


विज्ञापन 


स्वर्ण घूलि? का धरातल सामाजिक है । इस संग्रह में कुछ 
१९४१ सन्‌ के गीत भी सम्मिलित हैं। 'सन्यासी का गीत! 
श्री स्वामी विवेकानंद कृत सांग आफ़ द सन्यासिन! का रूपांतर 
है, जो १९३५ की रचना है। अन्त में वैदिक मत्रों तथा तत्संबंधी 
अध्ययन से प्रभावित होकर कुछ छंद जोड़ दिये हैं, आशा है 
पाठकों को वे रुचिकर प्रतीत होंगे। “मानसी! स्वतंत्र रूपक है । 
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मुझे असत्‌ से से जाओ हे सत्य ओर 
मुझे तमस से उठा, दिखाओ ज्योति छोर, 
मुझे मृत्यु से बचा, बनाओ अमृत भोर ! 
बार बार आकर अंतर में हे चिर परिचित, 
दुद्धिण मुख से, रुद्, करो मेरी रक्षा नित | 


रवण धूलि 


स्वर्ण बालुका किसने बरसा दी रे जगठी के महुथल में , 
सिकता पर स्वरणीकित कर स्वर्गिक आभा जीवन संग जल में ! 


स्वर्ण रेशु मिल गई न जाने कब घरती की मभर्त्य॑ धूलि से , 
चित्रित कर, भर दी रज में नव जीवन ज्वाला श्रमर तूलि से ! 


अंधकार की गुहा दिशाओं में हँस उठी ज्योति से विस्तृत , 
रजत सरित सा काल बह चला फेनिल स्वर्ण क्षणों से गुंफित ! 


खंडितसब हो उठा अखंडित, बने अपरिचित ज्यों चिर परिचित , 
नाम रूप के भेद भर गए सर्वर्ण चेतना से आलिंगित ! 


चक्छु वाक, मन अ्रवण बन गए सूर्य अपम्नि शशि दिशा परस्पर , 
रूप गंध रस शब्द स्पश की भांकारों से पुलकित अंतर ! 


देवी वीणा पुनः मानुषी वीणा बन नव सर्वर में भक्त , 
आत्मा फिर से नव्य युग पुरुष को निज तप से करती सर्जित ! 


बीज बंने नव ज्योति वृत्तियोँ के जन मन में स्वर्ण धूलि कण , 
पोषण करे प्ररोहों का नव अंध धरा रज का संघषंण | 


चीर आवरण भू के तम का स्वर्ण शस्य हो रविम अंकुरित , 
मानस के स्वर्शिम पराग से धरणी के देशांतर गर्भित ! 


पतिता 


रोता हाय मार कर माधव 
वृद्ध पड़ोसी जो चिर परिचित, 
क्रूर, लुटेरे, हत्यारे....कर गए 
बह को, नीच, कलंकित ||! 


'कूटा करम ) घरम भी लूटा !! 
शीष हिला, रोते सब परिजन, 
हा अभागिनी ! हा कलंकिनी !! 
खिसक रहे गा गा कर पुरजन |! 


सिसक रही सहमी कोने में 
अबला साँसों की सी ढेरी, 
कोस रहीं घेरी पड़ोसिनें, 
आँख चुराती घर की चेरी ! 


इतने में घर भाता केशव, 
'हा बेध |! कर घोरतर रुदन 
माँथा लेते पीट कुद्ध बी, 
बिश्नलता सा कैंप उठता तन | 


'सब सुन चुका !! ची्धता केशव, 
बंद फरो यह रोना धोना ! 
उठो मालती, लील जायगा 
तुमको घर का काला कोना | 


भन से होते मनुज कलकित, 
रज की देह सदा से कलुषित, 
प्रेम पतित णबन ४. तुमको 
रहने दूंगा भें न कलदित !! 


तीन 


चार 


परकीया 


विनत दृष्टि हो बोली करुणा, 
आँखों में थे आँसू के घन, 
क्या जाने क्‍या आप कहेंगे, 
मेरा परकीया का जीवन !! 


स्वच्छ सरोवर सा वह मानरः, , 
नील शरद नभ से वे लोचन 
कहते थे वह मर्म कथा जो 
उमड़ रही थी उर में गीपन ! 


बोला विनय, समझ सकता हैं, 
में त्यक्षा का मानस क्ंदन, 


मेरे लिए पंच कन्या में 
षष्ट आप हैं, पातक मोचन ! 


यदुपि जबाला सह्श आपको 
अपित कर अपना योवन धन 
देना पड़ा मूल्य जीवन का 
तोड़ बाह्य सामाजिक बंधन |! 


फिर भी लगता मुझे, आपने 
किया पुरय जीवन है यापन, 
बतलाती यह मन की आशा, 
कहता यह गरिमा का आनन |! 


पति पत्नी का सदाचार भी 
नहीं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत यदि दंपति जीवन, 
भोग मात्र का परिणय साधन ! 


प्राणों के जीवन से ऊँचा 
है समाज का जीवन निश्चय, 
अंग लालसा में, सामाजिक 
सुजन शक्ति का होता अपचय ! 


पकिल जीवन में पंकज सी 
शोमित आप देह से ऊपर, 
वही सत्य जो आप हृदय से, 
शेष शून्य जग का आइडंबर ! 


श्तः स्वकीया या परकीया 
जन समाज की है परिभाषा, 
काम मुक्त ओ? प्रीति युक्त 
होगी मनुष्यता, मुझको आशा !! 


पांच 


ग्रामीण 


अच्छा, अच्छा, बोला श्रीधर, 
हाथ जोड़ कर, हो मर्माहत, 
तुम शिक्षित, में मूख ही सही, 
व्यर्थ बहस, तुम ठीक, में ग़लत ! 


तुम पश्चिम के रंग में रंगे, 
मैं हूँ दक़ियानूसी भारत, 
हँसा ठहाका मार मनोहर, 
तुम औ? कट्टर पंथी ! लानत !* 


सूट बूट में सजे धजे तुम 
डाल गले फॉँसी का फंदा, 
तुम्हें कहे जो भारतीय, वह 
है दो आँखोंवाला अंधा ! 


अपनी अपनी दृष्टि है, तुरत 
दिया छुब्ध श्रीधर ने उत्तर, 
भारतीय ही नहीं, बल्कि में 
हैं ग्रामीण हृदय के भीतर ! 


धघोती कुरते चादर में भी 
नई रोशनी के तुम नागर, 
में बाहर की तड़क भड़क में 
चमकीली गंगा जल गागर |! 


'यह सच है कि, मनोहर बोला, 
तुपत उधले पानी के डाभर, 
मुमको चाहे नागर कहलो 
या खारे पानी का सागर !! 


तुमने केवल. अरधनंगे 
भारत का गंवई तन देखा है, 
भधर संयत रबर में बोला, 
मैने उसका मन देखा हे !! 


भारतीय मूसा पिजर में 
तुम हो मुखर परशिचमी तोते 
नागरिकों के दुरामह्ों 
तकों वादों के पंडित थोथे ! 


मैं मनसे आमों का वासी 
जो मग तृष्णाओं से ऊपर 
सहज अभ्ांतरिक श्रद्धा से 
सद्‌ विश्वासों पर रहते निर्भर ! 


जो अच्यय विश्वास सरणि से 
करते जीवन सत्य को अहण, 
जो न त्रिशकु सदश लट्के हैं, 
भू पर जिनके गड़े हैं चरण | 


धात 


उस श्रद्धा विश्वास सूत्र में 
बंधा हुआ में उनका सहचर 
भारत की मिट्टी में बोए 
जो प्रकाश के बीज हैं अमर !! 


अआाठ 


सामंजस्प 


भाव सय बोली मुख गठका 
तुम - मे की सीमा है बंधन, 
मुझे सुहाता जदल सा नभ में 
मिल जाना, खो अपनापन ! 


ये पार्िव संकीर्ण हृदय हें, 
मोल तोल ही इनका जीवन, 
नहीं देखते एक धरा है, 
एक गगन है, एक सभी जन !! 


बोली वस्तु सत्य मुह बिचऋा, 
मुझे नहीं भाता यह दर्शन, 
भिन्न देह हैं जहाँ, मिन्न रुचि, 
भिन्न स्वभाव, भिन्न सब के मन ! 


नही एक में भरे सभी गुण, 
दन्द्र जगत में है नारी नर, 
स्नेही द्रोही, मुख चतुर हें, 
दीन धनी कुरूप ओ'? सुन्दर ! 


आत्म सत्य बोली मुसका कर, 
मुझे ज्ञात दोनों का कारण, 
मैं दोनों को नहीं भूलती, 
दोनों का करती संचालन !! 


भव 


द्स 


पंख खोल सपने उड़ जाते, 
सत्य न बढ़ पाता गिन गिन पंग, 
सामंजस्य न यदि दोनों में 
रखती में, क्या चल सकता जग ९! 


आज्ञाद 


के 


पैगबर के एक शिष्य गे 
पूछा, हज़रत, बढे को शक 
है आज़ाद कहाँ तक इसा 
दुनिया में पाबद कहाँ तक ९? 


खड़े रहो !! बोले रसूल तब, 
अच्छा, पेर उठाश्री ऊपर, 
जैसा हुक्म ! मुरीद सामने 
खड़ा होगया एक पैर पर ! 


ठीक, दूसरा पैर उठाओश्रो! 
बोले हँसकर नबी फिर तुरत, 
बार बार गिर, कहा शिष्य ने 
'यह तो नाम्ुमकिन है हज़रत !! 


दो आज़ाद यहाँ तक, कहता 
तुमसे एक पर उठ ऊपर, 
बंधे हुए दुनिया से कहता 


पैर दूधरा अ्रड़ा ज़मी पर !-- 


पैगबर का था यह उत्तर ! 


ग्यारह 


जोक सत्य 


बोला माधव, 
प्यारे यादव 


जब तक होंगे लोग नहीं अपो सत्वों से परिचित 
जन सग्रह बल पर भव सरबति हो न सक्गी ॥मित | 
आज अल्प हैं जीवित जग में श्री! श्रतरप उत्पीड़ित 
लौ८ मृष्टि से एमें छीती एोगी सत्ता विश्वित ॥! 


बोला यादव 
प्यारे माधव! 


मुझको लगता आज पृत्त में घूम रहा भाव मा 
भौतिकता के आकपण से रण “जर 7ग जीवंत ! 
समतल व्यापी दृष्टि मनुज की देख न पाती अपर, 
देख न पाती भीतर अपने, युग स्थितियों से बाहर ! 


नहीं दीखता मुझे जाों का भूत आाति में मगल 
बाक्ष क्राति से भबल हृदय में क्रांति चले रही प्रतिपल ! 
मध्य वंग की पैमव तद्गा के सवों से जग कर 
अमिनव लोक सत्य को हमको स्थापित करना थू पर | 
युग युग के जीवन से औ? थुग जीवन से उत्सर्जित 
सूक्ष्म चेतना में मनुष्य की, सत्य हो रहा विकसित | 
आज मनुज को ऊपर उठ औ! भीतर से हो विर्यृत 
नव्य चेतना से जग जीवन को करना है दीपित | 
बारह 


बोला थादव 
प्यारे माधव, 


वही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन 
भूतवाद हो जिसका रण तन प्राणिवाद जिसका मन 
ओ' अ्रध्यात्ववादु हो जिसका हृदय गभीर चिरतन 
जिसमें मूल सजन विकास के विश्व प्रगति के गोपन ! 


आज हमें मानव मन को करना आत्मा के अभिमुख, 
मनुष्यत्व॒में मज्जित करने थुग जीवन फे सुख दुख | 
पिघला देगी लौह सुष्टि को आत्मा की फोमलता 
जन बल से रे कहीं बड़ी है मनुष्यत्व फी दामता ! 


चोद 


स्व निबंसा 
तुम निल रो सा से निषल |! 
बोला माधव | 


में पिवंत हैँ श्री शुग के फल का सबल, 
बोली योद्व, 


यह थुग की चेतना आज -ो मुझ बहती, 
बुद्धिमना अति प्राण मना यह सब कुछ सहती | 
एक भर युग का वैभव है एक भर थुग तृष्णा, 
एक ओर युग दु शासन, श्री” एक ओर युग कृष्णा | 


देहमना मानव मुरमाता, 
आत्म भना मानव दुख पाता 
इस युग में आणों का जीवन 
बहुता जाता, बहता जाता !! 


क्या है यह प्राणों का जीवन 
कैसा यह युग दशन 


बोला माधव 
प्रिय यादुब 
यह भेद बताशों गोपन | 


यह जीवनी शक्ति को सागाः 
उद्देश्चित जो प्रतिक्षण, 


जिसकी युंग चेता सदा से 
करती आई मथन | 


बोला यादव, 
प्रिय माधव 


कर शझ्ञ॒ चाप का भजन 
कियां राम | मुक्त 
जी आदरशों से 7ग जीवन | 


युग चेतना राम बन कर फिर 
नव युग परिवता में 

मध्य थुगों की नेतिक शअ्रप्सि 

खडित करती जन मन में | 


यह सकीण नीतिमता है 
ज्यों असि धारा फा पथ, 
आज नहीं चंस सकता इस पर 
भव मानवता का श्थ। 


जिसको तुम दुर्बलता कहते 
युग प्राणों का कपन, 

मुक्त हो रही विश्व चेतना 

तोड़ू थुगों के बधा |! 


प्यारे माधव, 
बोला यादव, 


'हम दुबल हैं यह सच है 
पर युग जीवन में उुबल 
सूक्ष्म शरीरी स्वप्न आजके 
होंगे कदों कफे सबत |! 


गणपति उत्सय 


कितना रूप राग रग 
कुछुमित जीवन उमंग ! 
अधे सभ्य भी जग में 
मिलती हे प्रति पंग में ! 


श्री गणपति का उत्सा, 
नारी नर का मंधुरव | 
श्रद्धा विश्वास का 
आशा उल्लास का 
हहय एक अभियव | 


युवक नव युवी सुंधर | 
नयनों से रहे ॥िखर 
हाव॑ भाव सुरुचि चाव 
स्वामिमा। अपनाव 
सयम सम्रम के फर |! 


कुत्मय | विप्रव का डर | 
आधे यदि जो अवसर 
तो कोई हो तत्पर 
कह सकेगा वचन प्रीत, 
मारो मत सुत्यु भीत, 
पशु हैं रहते लड़कर | 


अट्टारह 


मानव जीवन पुततीत, 


रहना सब की भू पर ।! 

कह सकेगा साहस भर 

देह का नहीं यह रण, 

मन का यह सघषण | 

आओ, स्थितियों से लड़े 

साथ साथ आगे बढ़े 

भेद मिटेंगे. निश्चय 

एक्य की होगी जब | 
“नीवन का यह विकास, 
थआ! रहे भनुज्न पास | 
उठता छर से रब है,-- 
एक हम मामव हैं 
भिन्न हम दानव हैं |! 


अआशका 


यदि जीव संग्राम 

नाम जीवा का, 
अमृत श्र विष ही परिणाम 

उदषि मथन का 


छजन प्रथा तब प्रगति विकास पहीं है, 
वृद्धि और परिणति ही कथा सही है। 


नित्य पूर्ण यह विश्व चिरतम, 
पूणा चराचर, मानव तन मन, 
अतवोक्ष पूर्णो चिर पावन ! 


केवल जीव वृद्धि पाते हैं, 
वे परिणत होते जाते हैं, 
जीवेन छुणु, जीवन के युग, 


जीवन की स्थितियाँ 


परिवर्तित परिवर्धित होकर 
भव इतिहास कहाते हैं! 
छाया प्रकाश दोनों मिलकर 
जीवन फो पूर्ण बनाते हैं! 


यदि सा सम्राम 

नाम जीव) का, 
अमृत और विप ही परिणाम 

उर्दाधि मधन का, 


तय परिणति ही है इतिहास झुजन का, 
क्रम विकास अ्रध्यास मात्र रे मन का | 


बीस 


जन्मभूमि 
जन ज मभूमि तिय अपनी, जो स्तर्गादपि चिर गरीयसी | 


जिसका गौरव भाल हिमाचल 
स्वण धध ६सी चिर श्यामल 
ज्योति गथितर गगा यमुना जल, 
बह जा जन के हृदय में बसी ! 


जिसे राम लक्ष्मण श्री? सीता 
पा गए पद धुलि पुनीता, 
जहाँ कृष्ण ने गाई गीता 
बजा 'अमर प्रार्णों में वंशी।॥ 


सीता साविन्नी सी नारी 
उतरीं आभा देही प्यारी, 
शित्ा षनी तापस सुकुमारी 
जड़ता बनी चेतना सरसी | 


शांति फिफितन जहाँ तपीवा 
ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण 
खिदू यम में फरते थे विवरण, 
पदाँ सत्य की फिरणें बरसीं| 


इक्कीप 


गा] युद्ध 7] ज्ञग जीवन, 
पुन ऋकगा मनत्रीच्चारण 
व५ सुवत ।ता #दुस्थक्स, 
उस सुख उर त्रोति वलसी | 


जननी जममूमि (िय्र पण्यां, जो स्वर्गादपि हे गरीयसी ! 


बाईस 


भुगागम 


आज रे युगों फा स.ुश 
विगत सभ्यता का शुश, 
जत यन में, मन मन में 
हो रहा नव विकसित, 
तन्य चेत॒त॥ सजित | 


भा रहा उब नृत॒त 
जानता जा का मन 
स्वर्या हास्थ मय (ता 
भावी मातव जीवन, 
जाता अ्ररम।] 


जा रष्टा पुराचीन 
तर्जन कर गजन कर 
आ रहा चि नवीय 
वर्षण के , भरत कर ! 


तमस का धन अपार, 

सूखी स्रष्टि वृष्टि धार, 

गरजता, -- अहकार 
छंद 4 भार | 


चोनीस 


हे भ्गिनव, भू प२ उतर, 
रू व ता को छू # 
स्वण हास्य से भर दो 

भू मन फो कर भारार ! 


सुजन करो "व जीव, 
नव कर्मी, वचन, मन | 


काले बादल 
सुनता हैँ, मेंगे भी देता, 
काले बादल में रहती चौंदी की रेखा ! 


फाले बाल्ल जाति द्वेष के 
काने बादल विश क्लेश के, 
काले बादल उठते पथ पर 
नव स्वतत्रता फे प्रवेश के | 


घुनता आया हैं है देखा 
काले बादल में हसती चाँदी की रेखा | 


आज दिशा हैँ धोर अधेरी, 

नभ में गरज रही रख भेरी, 
चमफ रही चपला छ्ण पलण पर 
मानक रही मिली भाग भन कर | 


नाथ नाच आँगन में गाते फेकी फेफा 
काले बादल में लहरी चाँदी की रेखा | 


काले बादल, काले बादक्ष, 
मन भय से हो उठता चचल | 
कौन हृदय में कहता पलपल 
मृत्यु आरही साजे दलबत | 


आग लग रही, घात चल रहे, विधि का छेखा ! 
काले बादल में छिपती चाँदी की रेखा ! 


मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, 
पर अनीति से प्रीति नहीं है 
यह मनुजोचित रीति नहीं है 
जन में प्रीति प्रतीति नहीं है 


देश जातियों का फंब होगा 

नव मानवता में रे एका 

काले बादल में कक्ष की 
सोने फी रेखा | 


जाति मन 


सी सी बाँहें लड़ती हें, तुम नहीं लड़ रहे, 
सो सी देह कटती हैं. तुम नहीं कट रहे 
हे चिर मृत, विर जीवित भू जन ! 


अध रूढ़िएँ अड़ती हैं, तुम "हीं अड़ रहे, 
सूखी टहनी छँट्ती हैं तुम नहीं धँट रहे, 
जीवन्दृत नव जीवित भू जन | 


जाने से पहिले ही तुम आगए यहाँ 

इस रवर्ण धरा पर, 

मरने से पहिले तुमने नव जम ले लिया, 
धन्य तुम्हे हे भावी के नारी नर | 


काट रहे तुम अधकार को, 
छाँट रहे मृत आदशों को 
नब्य चेतना में डुबा रहे, 
युग मानव के सघषों की | 


मुक्त कर रहे भूत योनि से 

भावी के स्वर्णिम वर्षों को 

हाँक रहे तुम जीव। रथ, नव मानव बन, 
पथ में बरसा, शत आशाश्रों को, 

शत हों को | 


सत्ाइत 


कक ्क सी सी देह नहीं कट रहीं, 
अज, तुम आज कट रहे 

युग युग के वैषम्य, जाति मन, ह 

एवमस्तु बहिरितर जो तुम 

जात छट रहे | 


। 


अ्ठाश्स 


सथ जीथी' 


रक्त के प्यासे, रक्त के प्यासे | 
सत्य छीनते थे अ्रबला से 
बच्चों फो मारते, बला से ! 
रक्त के प्यासे ! 


भूत प्रेत ये मनो भूमि के 
सदियों से पाले पोसे 
अधियाली लालसा शुहा में 
अध रूढ़ियो के शोषे | 


मरने और मारने आए 
मिटते नहीं एक दो से 
ये विनाश के सुजन दूत हैं 
इनकी कोई क्या कोसे | 


रक्त फे प्यासे । 

यह जड़त्व है मन की रज का 
जो कि मृत्यु से ही जाता 
धीरे धीरे धीरे जीवन 
इसकी कहीं बदल पाता ! 
ऊध्य मनुज ये नहीं, अधोमुख, 
उलदे जिनके जीवन मान, 
अधकार खींचता इन्हें है 
गाता रुषिर प्रतय के गान ! 


उरतीक्ष 


रक्त फे थप्यासे | 
हृदय नहीं थे देह लूदते हैं श्रबला से, 
जाति पाँति से रहित दुधमु हे 
बच्चा को मारते, बला से | 
रक्त $ प्यासे | 
$ «| ० 
ऊध्वे मनुज बनना महान है 
वे प्रकाश की हे सतान 
ऊध्ये_ मनुज बनना महान है 
करना उन्हें आत्म निर्माण ! 
उ हें अनादि अभ्रनत सत्य का 
करना है 'आदान प्रदान 
घर प्रतीति ज्वाला हाथों में 
करना जीवा। का सम्मान | 


उन्हें प्रेम को सत्य, योति को 
शुलभ समर्पित करने प्राण, 
धुन जावे घरती के धब्बे 
इनके प्राण की बरसा से | 
सत्य के प्यासे | 


सनुष्यत्व 


छोड़ नहीं सकते रे यदि जन 
जाति वग औ! धर्म के लिए रक्त बहाना 
बर्धरता को संस्कृति का बाना पहनाया -- 


तो अच्छा हो छोड़ द॑ अगः 
हम हिन्दू मुस्तिम औ! ईसाई कहलाना ! 
मानव होकर रहें घरा पर 
जाति वर्ण धर्मों से ऊपर 
यापक मनुष्यत्व में बैंधकर | 


नहीं छोड़ सकते रे यदि जन 
देश राष्ट्र राज्यों के हित नित थुद्ध कराना 
हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना --- 


ते अच्छा हो थोड़ द॑ अगर 
हम अमरीकन रूसी औ! इग्लिश कहलागा | 
देशों से आए धरा निखर, 
पृथ्वी हो संघ भनुजं की धर 
हम उसकी सतान बराबर | 


छोड़ नहीं सकते हैं यदि जम 
नारी भोह, पुरुष की दासी उसे बनाना, 
देह ह्वेष शी” काम बलेश के हृदय दिखाना --- 


इफतीत 


तो भ्रच्छा हो छोड़ दे अगर 
हम समाज में हद्नू ख्री पुरुष में पठ जाना ! 
सह मुक्त सब रहें परस्पर 
नारी हो स्वतत्र 'से नर 
देव द्वार हो मातृ कतेवर | 


धोथी भूख 


भूखे भजत न होय गुपाला, 
यह कबीर के पद्‌ की टेफ, 


ऐह की है भूख एक [--- 


कामिनी फी चाह, मम दाह, 
तन को हैं तपाते 

और! लुभाते विषय भोग भनेक 
चाहते पेश्वयं सुल जन 

चाहते स्ली पुत्र भरी धन, 

धाहते चिर प्रशय का अभिषेक | 
देह फी है भूख एक | 


दूसरी रे भूख भन की | 


चाहता मन आत्म गौरव 
चाहता मन कीति सौरभ 
ज्ञान मंथन नीति दर्शन, 
मान पद श्रधिकार पूजन | 
मन कला विज्ञान द्वारा 
घोलता मिन अधियों जीवन मरण की ! 
दूसरी यह भूख मन की | 


तीसरी रे मूस आत्मा की गहन | 


हद्रियों की देह से ज्यों है पर मन 
मनो जग से परे त्यों आत्मा चिरतन 
जहाँ भुक्ति विराजती 

झी! छूब जाता हृदय क्दन ! 


वहाँ सत्‌ का वास रहता, 
वहाँ चित्‌ का शास रहता, 
वहाँ चिर उल्लास रहता 
यह बताता योग दर्शन | 


किंतु ऊपर ही कि भीतर 

मनो गोचर या अगोचर 

क्या नहीं कोई कहीं पेसा अमृत घन 
जो भरा पर बरस भरदे भव्य वीवन ! 
जाति बगों से निखर जन 

अमर प्रीति प्रतीति में बध 

पुएय जीवन करें यापन, 

औ” धरा हो ज्योति पावन | 


चौंती ० 


नरक में स्थर्ग 


( १ ) 
गत युग के तन पशु जीवन का जीता खेँडहर 
वह छोय सा राज्य नरक था हस प्रथ्वी पर | 
कीड़ों ते रंगते अपाहिज थे नारी नर 
मूल्य नहीं था जीवन का कानी कीड़ी भर | 


उसे देख युग युग का मन कर उठता ऋदन 
हाय विधाता, यह मानव जीवन संघषेण || 
जग के चिर परिताप वहाँ करते थे कड़ रण, 
बह नृशसता, द्रेपष कलह का था जड़ प्रांगण | 
भाड़ फूस के भम्त परोदों में लहराकर 
हरी भरी गाँवों की परती उठ ज्यों ऊपर 
राज भवन के उच्च शिखर से उठा शास्ति कर 
इगित करती थी अक्षक्ष्ष की ओर निरतर | 


उस अलक्ष्य में युग भविष्य जो था अर्तहित 
वह यथार्थ था जितना मन में उतना कल्पित ! 
बाहर से थी राय प्रजा हो रही संगठित, 
भीतर से नव मनुष्यत्व गोपत में विकतित | 
( २ ) 
राज महल के पास एक मिट्टी के कच्चे घर में 
रहती थी मालिन की लड़की छुधा चिदित पुर भर में | 


पैतीश 


मीन कुई सी लिली गाँव के ज्यों निशीभ पोखर में 
वह शशि मुखी घुधा की थी सदचरी हग्ये अ्रवर में | 


नब बुवती थी फूलों के झदु स्पर्शों से पोषित तब, 
स&ज बोध के सलज भू त॒ पर विकसित सौरभ का मे ! 
मुग्य फली वर जग मादन वसत था उसका यौवन, 
भावों क्री पसड़ियोँ पर रंजित निसंगे सम्मोहन | 


उसके आँगन में भ्रा ऊषा स्वण हास भरसाती, 
राजकुमारी सुधा द्वार पर खंड़ी हिक््य सुसकाती 
दोनों सल्तियाँ उपदन में जा फूलों भें मिल जाएं 
इंद्र चाप फे रगों में ज्यों हृदु रश्मि रिल जातीं | 


कोमल हृदय तुधाका था चिर विरह गरत से तापित 
जानि जनक की इच्छा से थी प्रणशय भावता शाप्तित ! 
फूलों का तन भधुर छ्ुधा का मधुप प्रीति से शोषित, 
राजकुमार भ्रजित की थी पह स्वप्न सगिनी भ्रविज्ञित | 
पकजिनी भी छुपा, पक्र में खिली दैन्य फे निश्चय, 
स्थएं किरण थी सुधा धरा की रण पर उत्तरी सहंदय | 
दोनों फे प्राण का परिणय था जन फे हित छुलमभ, 
स्वर्ग धरा का मधुर मिज्षन हो ज्यों शष्टा का भाशय | 
दोनों सखिशोँ मिल शोपन में करती मर्म निवेदन, 
दोनों की दुयनीय दशा बत गई स्नेह हंढ़ बंधन | 


छुत्तीय 


जीवम के स्व्तो का जीबम की स्थितियों से भा रण, 
तने मन की था झ्ुभा बढ़ाता इधन बने नव बरीवन | 


कितो ऐसे युवति थुवक हैं आज नहीं जो कुँठित, 
जिनवी आशा श्रभिलाषा छुख स्वप्त नहीं भू लुठित | 
भीतर बाहर में विरोध जब बढ़ना है अनपेक्षित 
तब युग का संचरण प्रगति देता जीवन को निश्चित ! 


६ है ) 


राजभवन है राजभवन, जन मन फे मोहन, 
भ्ुग युग के इतिहास रहे तुम भू फे जीवन | 
सरकृति कला विभव फे स्वप्तों से तुम शोभा 
पृथ्वी पर थे स्वर्गिक शोभा फे नदनवंन | 


मंदिर कोच से गवाक्ष थे भुग्ध कुचलयित, 
मधुर नुपुरों की कलघ्चनि से दिशि पल्ष गुजित | 
नव वसत के तुम शाश्वत विलास थे कुसुमित 
भू मढल की विद्या के प्रकाश से “योतित | 


हाथ, आज फिन तापों शार्पों से तुम परीढिन 
विस्कोट्फ बन गए भत्ता के छर फ्रे वेदित | 
जनगण फे जीवन से तुम न रहे सबधित 
अहम्भ बता, भन मंद, मति जड़ता में मजित | 


अप भी चाही पा सकते तुम जन मन पूजन 
जन माल के लिए करो जो विभव समपंण | 
जन सेवा त्रग के बिर ब्रती रहो तुम हृढ़पण, 
सस्कृति शात। कला का करता सीखो पोषण | 


तंत्र मान से हो सकते न भनुजञ परिचालित 
उनके पीछे जब तक हो न चेतना विकसित | 
प्रजा तत्र के साथ राज्य रह सकते जीवित 
जन जीवन विकास के नियमों से 'अनुशासित | 


(६ 9 ) 


इन्क्रशाब के तुमु्त तिधु-सा एक रोज हो उठा तरगित 
वह छोग सारा मक्रुद्ध जनता के श्रावेशों से नादित | 
थी अग्रणी छुधा के कर में रक्त ध्वगा वाला सी करपित, 
काल पढ़ा था, छुघ प्रजा को था लगान भरना स्वीकृत | 


बल प्रयोग था किया रा य ने जनमत का कर प्रजा सगठन 
राजमवन को घेर अड़ी थी, संत्यों के हित दे। जीवन | 
हाथ छुधा का पकड़े था भ्रम उसका प्रिय साथी, भभी जन 
द्वेष शिखां का शं्मम अजित था देख रहा उनको सरोपष मन | 


देख रही थी छुधा खोल फिंचित्‌ अत पुर का वातायन 
उसे विदित था सोदर के मत मे जो था चल रहा इधर रण | 


अड़तीत 


दोनों सखियों के तयनों ने मिलकर मौन किया सभाषण 
दोनों के उर में था आकुल स्पदा आँखों में 'गाँसू घन | 


हार गए थे भूपष भनाकर, बात प्रजा ने एक न मानी 
सह सकती थी, सच है, जनता भ्रौर न शासन की मामानी | 
छोड़ भार युवराज पर सकल थे निर्चिच त दृषति अभमिमानी 
कुपित अजित ने जन विद्रोह दमा करने फ्री मन में ठानी ! 


पा उसका सकेत सैनिकों ने, जो रहे सशुद्ष घेर कर 
शप्ति वृष्टिकर दी जनगण थे मृत्यु कांड पे लिए न तत्पर | 
प्रबल #भजन से सगवे ज्यों आलोड़ित ही उठता सागर 
क्रदून गर्णन की हिल्लोले उठने गिरने लगीं घरा पर | 
खिल्न धरित्री पीती थी निज रस से पोषित मानव शोखित 
पृष्ठ द्वार से निकल सुधा हो गई भीड़ में उधर तिरोहित | 
लाल ध्वजा को लक्ष्य बगा निज हधर शजित ने हो उत्तेजित 
मत्यु शाह दी उगल ह्लुधा पर प्रीति बन गई &घ की तड़ित | 


हाय, सुधा | हा, राजकुमारी !! दर्शों दिशा हो उठी ज्यों ध्वनित, 
'छुधे, सखी, प्रारयों की प्यारी | वज् गिरा यह हम पर (िश्चित |! 
आओ जत मानस राज हसिनी तुमने प्राण दिए ज]गण हित, 
पैमव की तज तेज हाय तुम धरा घुलि पर आज चिर शयित || 


हलचक्ष ऋदन कोलाहल से राजमहल हिल उठा अचानक !] 
देशा सबने झुधा अक में राजकुमारी सोईं' अपलक ! 


उनतवाकीश 


झशञ्ु भ्रजस छुघा के उपको पहनाते थे स्नेह विजय सक , 
उसने ली थी छीन सख्ती से रक्त जिहृवष्यज मृत्यु भयानक | 


रोते थे नरेश विस्तुत से, रानी पास पड़ी थी सूछित, 
क्रिंकतय विसूढ़ खड़ा था अजित श्रवाक्‌ शू य॑ जीवन्मूत | 
नत मसाक थे सूप, घुटनों बल प्रजा प्रणत भी उभय पराजित, 
प्रीति प्रताड़ित छृदय सुधा का था निष्पद्‌ प्रजा फो शर्पित | 


देख अजित को आत्मघात के हित उद्यत विदीण दुखकातर 
भाषट छुधा ने थीन लिया ढ्रुत शत्र हाथ से कह विक्‌ कायर | 
साभु नयन उस क्षुघ युवक के मुख से (कते सुधा सिक्त स्व/ 
धुधा श्राज ते बहिन झुधा तुम, श्रजित विजित,जनग ण का भनुचर) 
है 4 7 
कथा मात्र है यह करिपित उपचेतत से अतिरजित, 
कहीं नहीं है राजकुमारी सुधा धरा पर जीवित ! 
मनुजोचित विधि से न सभ्यता आज हो रही निर्मित, 
सस्कृत रे हम नाम मात्र को, विजयी हममें प्राकृत ! 


आज घुधा है, शोषित श्रम है, नम्म प्रजा तम पीड़ित, 
प्रीति रहित है अजित काम, कामना न किंचित्‌ विकसित | 
अभी नहीं चेतन मानव से भू जीवन भर्यादित, 
अभी प्रकृति की तमस शक्ति थ्ले मनुज निर्यात श्रभुशात्रति | 


'तमनकदसपउकदेपलिल2न इज कका 
लि जा बक क 2 ज॥ 


ऋलीस 


भमाषो मेष 


पुष्प वृष्टि हो, 
नव जीवन सौन्दुय सृष्टि हो, 
जो प्रकाश वर्षिणी दृष्टि हो | 


लहरों पर लोटे नव लहरें 
साड़ प्यार की पागलंपन की 
नव जीवन की, नव यौवन की ! 


मोती की फुहार सी बहरें 
प्रायों के सुख की, भावों की, 
सहज सुरुचि की चित चावों की ! 


हृद्धनुपु सी आभा फहरे 
स्वमोँ की, सौन्द्य सुजन की, 
आशा की, नव प्रणुय मिलन की ] 
लहरों पर लोट नब लहरें ! 


कृक्क उठे परा्णों में कोयल । 
नंव्य मजरित हो जन जीवन, 
नवल पक्लवित जग के दिशि क्षण, 
नव कुछ्तुमित मानव के तन मन | 
बहे मलय साँरसों में चंचल ! 
जीवन के बंधन खुल जाएँ 


इकतातीत 


भषाकीस 


मनुजीं के तन मन धुल जाए, 
-न आदशों पर तुल जाए, 
खिले धरा पर जीवन शतदल 
कूक उठे फिर फोयल ! 


युग प्रभात हो अमिनव ! 
सत्य निश्चित बा जाय क्पना, 
मिश्या जग की मिटे जत्पता, 
कला धरा पर रचे अल्पना, 
रुके थुगों का जन रव ! 


प्रीति प्रतीिति भरे हों अतर 
विनय स्नेह सहदयता के सर, 
जीवन स्वप्तों से हग सुन्दर, 
सब बुद हो फ़िर सभव | 


जाति पाँति की कड़ियाँ टूट 

भोह द्रोह मद मत्सर हूंटे 

जीवन के नव निर्भार फूट 
वैभव बने पराभव 

युग प्रभात हो अभिनव | 


अतिभ पेरा स्वर 


दूर दूर तक फरेवल सिपता, शृत्यु नास्ति सूतापन [-- 
जहाँ हिंस बबर अरबों का रण जजर भा जीवन | 
ऊष्मा भूमा बरसाते ये अभि बालुका के कण, 
उस भरुस्थल में आप योति निमौर से उतरे पावन | 


बंग जातियों में विभक्त बंद ओ शेख निरतर 
रक्ततार से रगते रहते थे रेती कट मर कर | 
मद धीर ऊेँटों की गति से प्रेरित प्रिय छर्दों पर 
गीत गुनगुनाते थे जन निज को स्वर्तों से भर ! 


वहाँ उच्च कुल में जनमे तुम दीन कुरेशी के घर 
घने गड़रिए, तुम्हें जान प्रभु, भेड़ नवाती थीं सर | 
हँस उठती थी हरित दूब मर में प्रिय पदंतल छूकर 
प्रथित ख़ादिमा के स्वामी तुम वो तरुण चिर सुदर | 


छोड़ विभव घर द्वार एक दि। अति झ्देलित अतर 
हिरा शैल पर चले गए तुम प्रभु की आज्ञा सिर घर 
दिव्य प्रेणा से निःश्त हो जछाँ ज्योति विगलित स्वर 
जगी ईश वाणी कुरान चिर तप पूत उर भीतर | 
घेर तीन सी सार बुतों से काबा को, भ्ति वत्सर 
भेज कारबाँ, करते थे “यापार कृरेश धनेशवर 
उस मक्का की जम्ममूमि में, निर्वासित भी होकर 
किया मतिष्ठित फिर से तुमने अब्राहम का इईहवर ! 


तेताक्षीस 


ज्योति शब्द विधुत्‌ असि होकर तुम अतिम पेगम्बर 
दैरवीय जन सता स्वाषि। करने आ। भूषर। 
नबी, दू(दर्शी शासक नीतिश सैय गायक चर 
धर्म फेतु, विश्वास पेतु तुम पर जा हुए बिक | 


अठसखा एक मात्र है इंशंवर और रसूल भोहमद! 
घोषित तुमने क्रिया तड़ित अति चमका मिदय अहमद | 
ईश्वर पर विश्वास प्राथाा दाप--सत की सपट 
शाति धाम इस्लाम जीव प्रति मम सवंग जीवन जझ | 


जाति “र्थ हैं सब समान हें मनुज, इश के अनुचर, 
अविश्वास भी! वबग मेद से है निहांद भरेयस्कर | 
दुबेल मानव, पर रहीम ईश्वर चिर करुणा सागर, 
इशवीय एकता चाहता है इस्लाम घत पर। 


प्रकृति जीव ही को जीवन की मान इकाई निश्चित 
प्राण का विश्वास पथ कर तुमने प्रभु का निर्मित 
व्यक्ति चेतना के बदले कर जाति चेतना विषसित 
जीवन घुख का स्वग किया अतरतम नभ में स्थापित ! 


आत्मा का विश्लेषण कर या दशुत का सइलेपण, 
भाव बुद्धि के सोपारों भें बिलमाएं न हंदय मं। 
कम प्रेरणा रफुरित शब्द से जन मन का कर शासन 
ऊध्ये गमन के बदले समतल गमन बताया साधन | 


चीवासीत 


स्वग वृत जबरील तुहारा बन मानस पथ दशुक 
तुम्हें सुकाता रहा मांग जन मंगल का निष्कटक 
त्कों वादों और बुर्तों फे दासों को, जन रक्षक 
प्राणोँ का जीवन पथ तुमने दिखलाया आकर्षक | 


पक रात में मृत मु को कर तुमने जीवन चेतन 
पृथ्वी को ही प्र के शब्दों को कर दिया संमपण 
'मैंभी अय जनों सा हैँ। कह रह सबते साधारण 
पावन तुम कर गए धरा को, धम तन्र कर रोपण | 


पेंतालीस 


छाया'भा 


छाया प्रकाश जग जीवा का 
बन जाता मछुर रचा समीत 
इस घो कुछसे ये भीएर 
दिप जाते तारे इन्दु पीत। 


देखते देखते आ जाता, 

मन पा जाता 

कुल जग के जगमग रूप याम 
रहते रहते कु दा जाता, 
उर्‌ को भाता 

जीवन सौन्दय श्रमर ललाम | 


प्रिय यहाँ प्रीति 
स्वप्तों में उर बाँधे रहती, 
रर्णिम अतीति 
दस दस कर सब सुख दुख सहती | 


अमिवार कामना 
नित अबाध शअ्रमना बहती, 

चिर भाराधना 
विपद्‌ में बाँह सदा गहती | 


छिगाशी स 


अड़ रीति नीतियाँ 
जो युग कथा विविध कहती, 
भीतियाँ 
जागते सोते तन मन को दहतीं | 


क्या नहीं यहाँ ? छाया भकाश की ससति में | 
नित जीवन मरण बिछुड़ते मिलते भव गति में ! 
ज्ञानी ध्यानी कहते, मकाश, शाश्वत प्रकाश, 
अज्ानी मानीं छाया माया का विलास | 
यदि छाया यह किसकी छाया 
आभमा छाया जग क्यों आया ९ 
मुझको लगता 
मन में जगता, 
यह छायाभा है अविच्चित्न, 
यह अआँखमिचीनी चिर सुदर 
सुख दुस के इद्रधनुष रगों की 
स्वप्न सृष्टि अजय, अमर | 


सेंताशी(त 


कं इुसालीसत 


विधा स्थप्त 


मेघों की गुरु गुहा सा गगन 
वाष्प बिन्दु का सिधु समीरण ! 
वियूत्‌ नयनों को कर विस्मित 
स्वर रेख करती हँस अफित 
हलकी जल फूहार, तन पुलफित 
स्मृतियां से प्रपदित मन 


हँसते रुद्र मरुतगण | 


जग, गधव लोक सा सुदर 
जन विदाधर यक्ष कि किन्नर, 
चपला घुर अगना नृत्यपर -- 
छाया का प्रकाश धन से छन 
सप्म सुजन करता धन | 


ऐसा छाया बादल का जग 
हर लेता मन, सहज क्षण घुभग ! 
भाव प्रमाव उसे देते रंग ! 
उर में हँसते इ'्न धनुष क्षण, 
सुजन शील यह सावन ! 


सावन 


भाम भाम कम सम मेघ बरसते हे सावा करे 

छूम छम छम गिरती बूँदे तरुओं से न फे ! 
चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, 
थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के | 


ऐसे प्रागत बादल बरसे नहीं धरा पर, 

जल फुहार ब्रौद्वारे धारें गिरती भर भर ! 
आँधी हर हर करती, दल मर्मर तह चर चर्‌ 
दिन रजनी भी पाख बिना तारे शशि दिनकर | 


प्तों से रे, फैले फैले ताड़ों के दल, 

लबी लबी अगुलियोँ हैं घीौड़े करतल | 
तड़ तड़ पड़ती धार वारि की उन पर चंचल 

टप ठप भारती कर मुख से जल बूँदे भलमल | 


नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, 

झूम भूम सिर नीम हिलातीं छुल से बिहल | 
हरसिंगार भरते, बेला कलि बढ़ती पत्र पल 
इसमुल हरियाली मे खग कुल गाते भंगल ९ 


दादुर टर 2 करते, मिक्ली थजती झूम भून 

ग्याँठ ग्याँउ रे भोर, पीउ पिउ चातक के गया ! 
उड़ते सोन बलाक भराद्र सुख से कर ऋदन, 
घुमड़ धुमढ़ बिर मेष गगन में भरते गर्जन | 


सं ३ सास 


वर्षा के प्रिय खवर उर मे बुपते स मोहन 
प्रणयातुर शत कीट विहग फरते सुख गायन | 
मेघों का फोमल तम श्यामल तरुओं से छन | 
मन में भू थी असस लालसा भरता गोपन ! 
रिममिस रिमसिस क्या कुछ कहते प्‌ दो के स्वर, 

रोम सिहर उठते छूत वे भीतर शतर | 
धाराओं पर पाराएँ भरती धरती पर, 
रज फे कण कण में तृथ तृण की पुलकावलि भर | 
पकड़ वारि की धार भूलता है मेरा मन, 

आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन | 
इन्द्रधनुप के भूले मे भूले मिला सब जा, 
फिर फिर श्राए जीवस में सावत भने भाषत् | 


आह्वान 


बरसों टे घन ! 
निष्फल है यह नीरव गजन, 
चचल विथ्‌ त्‌ प्रतिमा के क्षण 
बरसी उ्ेर जीवन के कण 
हांस अश्रु की भड़ से धो दो 
मेरा मनो विषाद गंगन | 
बरसो हे घन ! 


हँसू कि रोऊँ नहीं जानता, 

मन कुछ भाने नहीं मानता, 

में जीवन हटठ नहीं ठानता, 

होती जो अद्धा न गहन, 
बरसो है घन | 


शशि मुख प्राशित नील गगन था 

भीतर से आलोकिंत मन था 

उर का प्रति स्पदा चेतन था, 

तुम थे, यदि भा विरह मिलन 
बरसो है घन ! 


अजब भीतर सशुय का तम है 
बाहर मृग तृष्णा का अम है 


शक्‍्यावन 


भाषत 


बथा यह वा जीय। उपक्रम 
होगी पुन शिक्षा 'बेत। 
बरसो हे घर | 


आशा का प्वाव। बन 'रसो 

नव सौ दर्य॑पग बन सरसो 

प्राणों में प्रतीति ब। हृर्सो 

झमर चेतना ब। नूतन 
बरसो है घा | 


परिणति 


स्वप्न समान बह गया यौवन 
पलको में मंडरा च्ाण | 


बंध प्‌ सका ीवन बाँहोँ में, 
अट न सका पार्थिव धाहोँ में, 
लुक छिप प्रार्णों की बाहों में 
व्यथं खोगया वह घन, 
स्ों फा छण यौवन ! 


हृद्न धनुष का बादल सुद्‌र 
लीन हो गया नम में उड़कर, 
गरजा बरसा नहीं धरा पर 
विद्यूत्‌ू धूम मरुत घन, 
हास शअश्रु का यौवन | 


विरह मिलन का प्रणुय न भाया, 
अबला उर में नहीं समाया, 
भीतर बाहर ऊपर छाया 
नव्य चेतना वह बन, 
धूप छाँह पट यौवन | 


आशा और निराशा आई 
सीरभ मधु पी मति अलसाई 


सिरफ्न 


सौवन 


सत्य थी फिर फिर परओौई, 
तड़ित चकित उत्थान पतन 
अनुभव रजित यौवन | 


शव ऊपा शशि मुख, पिक कूजन, 
समिति आतप मजरित प्राण मन, 
जीव। एपदन, जीवन दर्शन 
इस असीम सौन्दर्य सूजन को 
आत्म समर्षण | , 


अधिर जगत में थाप्त चिरतन 
ज्ञान तरुण आग यौवन ! 


ताल कुल 


संध्या का गहराया झट पु 
भीलों का सा धरे सिर मुकुट 
हरित घूड़ कुकड़ू कू कुबकुट 
एक ठाँग पर छुसे, दीघेतर 
पास खड़े तुम लगते सुन्दर 
नारिकेल फे है पादप कर | 


चक्राकार दलों से सकुल 
फैलाए तुम करतल चतुल, 
मद पवन के झुख से फेप कैंप 
देते कर मुख ताली थ्रप थप, 
धन्य तुम्हारा उच्च ताल कुल | 


श्रूमिल नम के सामने 'अड्े 
डाड़ मात्र तुम प्रेत से बड़े 
मुझे डराते हिला हिला सर 
बीस मू ढ़ औ! बाँह नवाफर ! 


हैं कठोर रस भरे यारिफल 
मित जीवी, फैले थोड़े दल ! 


देवों। की सी रखते काया 
देते नहीं परथिक को छाया ! 


पत्रप 


अगर न ऊचे होते दादा 
कम फा ऊंट तुम्हे खा गाता । 
“एक बात प्र शगता प्यारा 
दूर, तरगित जितिन तुम्हारा | 


करोटन की टहनी' 


कच्चे भन सा काँच पान्न जिसमें क्रोटन की ठहनी 
ताज़े पानी से मित मर टेबुल पर रखती बहनी ! 
धागों सी कुछ उसमें पतली जड़े फूट अब आह 
निराधार पानी में लटकी देतीं सहज दिखाई |! 
तीन पात छींटे छुफ़ेद सोए चित्रित से जिन पर, 
चौथ मुद्दी खोल हथेली फैलाने को झुन्दर ! 


बहन, तुम्हारा किया, में) कहा एक दिन हँसकर, 
यो कुछ दिन निरजेल भी रह सकता ऐ मात्र हवा पर | 
किंतु चाहती जो तुम यह बढ़कर आँगन उर दे भर 
तो तुम इसके मूलों को डालो मिट्टी के भीतर | 


यह सच है पह किरण वरुशियों के पाता प्रिय चुबन 
पर प्रकाश के साथ चाहिए प्रायी को रज का तम | 
पीधे ही दया, मानव भी यह भू-जीवी निसशय, 
मर्म कामता के बविरवे मिट्टी में फलते निश्चय | 


तत्तातत 


नव पधू के प्रति 


दुगघ पीत अधखिली कशी सी 

मधुर सुरभि का अतस्तल 
दीप शिखा सी स्वण करों के 

हद चाप का मुंख मडल ! 
शरद्‌ व्योम सी शशि मुख का 

शोमित लेखा लावश्य नवल, 
शिखर सोत सी, ध्प्व्ध सरल 

जो जीवन में तरता कल कक्ष | 


झट्ठावा 


ऐसी हो तुम, सहज बोध की 

मधुर सष्टि, सतुलित, गहन, 
सेह पेतता सूत्र में भुथी 

सौम्य, घुधर, जैसे हिमकण | 
घुटों के बल नहीं चली तुम, 

धर प्रतीति फे धीर चरण, 
बड़ी हुई जग के आँगन में, 

भामे रहा बाँह जीवत | 


आती हो तुम सो सी स्वागत, 


दीपक बन घर की शआआभो, 


श्री शोभा सुख स्मेह शाति की 

मंगल किरण बरसाओ | 
प्रसु का आशीर्वाद तुम्हें, सेंदुर 

सुहाग शाश्वत पाश्री 
सगच्छृष्य॒ के पुनीत स्वर 

जीवन में प्रति पग गाश्रो ! 


उचसदढ़ 


बाड़ 


छाया दपेण 


यह मेरा दपण चघिर भोहित | 
जीवन के गोपन रहस्य सब 
इसमें होते राब्ण तरगित | 


कितने. स्वर्गिक स्वप्त शिखर 
माया की प्रिय धा्ियाँ मनोरम, 
इसमें. जगते दृहंधनुष से 
कितने रंगों के गकाश तम | 


जो कुछ होता सिद्ध जगत में 
मन में जिसका उठता उपक्रम 
इस जादू के दर्पण में घटाया 
अत्श्य हो उठती चित्रित | 


नंगे भूलों फे क्रद्णन पर 
हँसता इसमें निर्मम शोषण, 
आदर्शों के सौध बिखरते 
खड़े जीर्ण जन मन में मोहन | 


मकत इसमें मानव आत्मा 
उर उर में जो करती धोषण 
इस दर्गण में युग जीवन फी 
छाया गहरी पड़ी कल्रकित | 


दीख रहा उगता इसमें 
मानव भविष्य का ज्योतित आनन 
मानव आत्मा जब धरती पर 
विचरेगी धर ज्योति फे चरण ! 


डूबेगे. नव भनुष्यत्व॑ में 
देश जाति गत कठु सघर्षण 
पाश॒ भुक्त होगी यह वचुधा 
मानव श्रम से बन मनुजोचित | 


फोन युवक थुवती, मानव की 
घणित विवशताओं से पीड़ित 
मानवता फे+हित निज जीवन 
प्राण करेंगी प्र से अर्पित ९ 


(अंतर्वाक्ष दैन्य दुखों से 
अगणिता[तन मनाहैं परितापित|) 
यह माया का दर्पण उनके 
गौरव से होगा स्वर्णीकित | 


समर कथा 


बाँध दिए क्‍यों प्राण 

प्राणों से | 

तुमने चिर अनजान 

प्राणों से ! 
गोपन रह न सकेगी 
अब यह सर्म कथा, 
प्राणाँ की न रुकेगी 
बढ़ती विरह॒ यथा, 
विवश फुटते गान, 
प्राणों से ! 


यह विदेह प्राणोँ का बंधन, 
अतः्योक्ञा में तपता तन | 
मु्ध हृदय सौन्दर्य ज्योति को 
दध कामना करता श्रर्पण ! 


नहीं चाहता जो कुछ भी 'आदान 
प्राणों से | 

बॉध दिए व्यों प्राण 
प्राणों से | 


बासढठ 


अणय 
कु्ज 


छुम 

प्रणुव 

पल्क्षवि हो रा 

मजरि हो | 

है को औ. ऐश 
की “के 

|ई्‌ 
|[ 


मलय 
कर हुआ. मद 
के सरसी के 
चल 
पिक कि 
छाई 
| 


अब 
है च्ह्‌ 
हि स्वप्न 
कह शा[्‌5 
४ अर हे कु कह 
गाकुल कक 
बपि र्‌ 
] 


चिर्‌ 
हा बह मिलन में 
ये कुत में कै 
ब आई 


(०४९ 


शरद चांदनी 


शरद चोदनी ! 
विहेंस उठी मौन अ्रंतल 
नीलिमा उददासिनी | 


आकुस सौरभ समीर 

छल छल चल सरसि भीर, 

हृदय गणय से अधीर, 
जीवन उन्मादिवी । 


अश्रु सजल तारक दल, 
अपलकक दंग. गिनते पल, 
लेड़ रही प्राण पिकल 

धिरह वेग वादिनी | 


जगीं कुसुम कलि थर भर 

जगे रोम सिहर सिहर, 

शशि अप्ति सी भेयति स्म॒ति 
जौ हृदय ड्वादिती | 
शरद नदती ! 


समे व्यथा 


प्राणों में चिर यथा बाँध दी | 
क्यों बिर काघ छुद॒य को तुमने 
वृथा प्रशाय फ्री अमर साध दी। 


पवत की जल दारु को श्रनल, 
वारिद फो दी विद्युत 'चचल 
फूल को छुरमि सुरभि फो विकल 
उड़ने की इच्छा अबाध दी। 


हृदय दहन रे हृदय वहन, 

प्रा्णों की व्याकुल यथा गहन | 

यह छुलगेगी, होगी ने सहन, 

चिर स्मृति की श्वास समीर साथ दी ! 


प्राण गलेंगे, बैह जलेगी 
मर्म व्यथा की कथा ढलेगी 
सोने सी तप निकलेगी 
प्रेयसि प्रतिमा मसता अगाध दी ! 


प्राणों में चिर व्यथा बाँध दी | 


पंच ८ 


गोपन 


में कहता कुछ रे बात ओऔर।! 
जग में न प्रशथय को कहीं ठौर | 


प्राणों की घुरमि बसी प्राणों में 
बने मधु सिक्त व्यथा, 
वह नीरव गोपन मर्म मधुर 
वह सह ने सकेगी लोक कथा 


क्यों धृथा प्रेम आया जग में 
सिर पर कॉँटों का धरे भीर | 


में कहता कुध रे बात भौर ! 


सौन्दर्य चेतना विरह मूढ़, 
मधु प्रणय भावना बनी सूकक, 
रे हुक हृदय में भरती अब 
फोफिल की नव मजरित कूक | 


काले अत्तर का जला प्रेम 
लिखते क्त्तियों में सटे भौर |! 


भें फहता कुछ, रे बात भौर | 


स्वत्न बधने 


याँध लिया तुमने प्रा्यों को फूलों के बधन में 
एक भधुर जीवित आभा सी लिपट गई तुम मन में ! 
बाँध लिया तुगने मुमाकी दुवमों के अलिंगन में | 


ता की सी शोभाएँ समुख चलती फिरती लगती 
सौसी रगों में भावों में तुम्हें कल्पना रैंगती, 
मानत्ति तुम सो बार एक ही क्षण में मन में जगती ! 


तुम्हें स्मरण कर जी उठते यदि स्वप्न आँक उर में छवि 
तो आश्चर्य प्राण बन जावे गान, छुंदरय प्रणयी कवि 
तुम्हें देख कर स्निम्ध चौँदनी भी जो बरसावे रवि ! 


तुम सोरभ सी सहज मधुर बरबस बस जाती मन में 
पतमर में लाती वंसत, रस खोत विरस जीवन में 
तुम पाणों भें प्रणय गीत बन जाती उर कपन में ! 


तुम देही हो ? दीपक ली सी दुबली कनक छबीली 
मौन मधुरिमा भरी, लाज ही सी साकार लजीली, 
तुम नारी हो १ रवप्न कल्पना सी सुकुमार सजीली १ 


तुम्हें देखने शोमा ही ज्यों लहरी सी उठ आईं 
तनिमा, अग भगिमा बन सूद देही बीच समाईं ! 
कोमलता कोमल अंगों में पहिले तन धर पाई ! 


सरसठ 


फूल खिल उठे तुम वैसी दी भूकी दी दिखलाई, 
सुदरता वसुधा पर खिल सौ सौ रणों में थाई 
छाया सी ज्योत्तना सकुची, प्रतिकनि सी उपा लजाई | 


तुम में जो लावग्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, 
तुम पर प्राण निल्यावर करने पागल हो उठता मन | 
नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार अकपण ! 


बाँध लिया तुमने प्राणों को भ्रणय स्वृप्ण बंधन में, 
तुम जानो, क्या तुमको भाया मर्म छिपा क्या मन में, 
हद धनुष बन हँसती तुम वाष्पों के जीवन घत्र में 


झरसठ 


रघम् देही 


स्वप्न देही हो गिये लुप्त 

देह तनिमा श्रश्नु धोई ! 
रूप की शो सी सुाहली 
दीप भें तन के सँजोई | 
सेज पर लेटी सुधर 

सोद्य छाया सी सुहाह 

काम देही स्वष्ण सी 

स्पृति तत्प पर तुम दी दिखाई ! 


करपमा की मधुरिमा सी 

भाव मदुता में छुबोई ! 
देह में मृत देह सी 
उर में मघुर उर सौ समाकर, 
लिपट प्राणोँ से गई तुम 
चेतना सी निपट सुदर | 
प्रस पलकों पर अकल्पित 
रूप की सी स्वप्न सोई ! 


विरल पट से झलक 
बिल्ुलित अलक करते हृदय मोहित, 


उनदइत्तर 


सरित जल भें तैरती ज्यों 
नील पत्र छाया तरगित | 


काम वन म॑ प्रणय ने हो 
कामना की बेलि बोई | 


लालसा तम से तुम्हारे 
कुतलों के जाल में श्रम 
क्यों + होता प्यार अधा 
छबि अपार विहार रिरुपम | 


मर्म की आऊुल तृषा तुम 
प्रणथ श्वासों में पिरोई ! 


स्नेह प्रतिमा सी मनोरम 
मर्म हच्छो से विनिर्मित, 
हृदय. शतदल भें सतत 
तुम भूलती अभिलाष स्पदित | 


सार॒तत्थों फ्री बनी तुम 
देह भूतों बीच खोईं | 


छहुदय सलारूएय 


आम्र मजरित, मधुप गुजरित 
गध समीरण मद सचरित | 
प्राणों की पिक बोल उठी फिर 
अतर में कर ज्वाल प्रवलित | 


डाल डाल पर दौड़ रही वह 
ज्वाल रग रगों में कुसुमित 
नस नस में कर रुधिर प्रवाहित 
उर में रस वश गीत तरगित्त ! 


तन का यौवन नहीं हृदय का 
यौवन रे यह आज उच्छ,वसित 
फिर जग में सौदये पल्लवित 
प्राणों में मधु स्वप्न जागरित ! 


आम्र मजरित, मधुप गुजरित 
गध समीरण अध सचरित | 
प्राण में पिक बोल्ल उठी फिर 
दिशि दिशि में कर ज्वाल प्रज्वलित ! 


इकदतर 


प्रम्न मुक्ति 
एक धार बहता जंग जीवन 
एक धार बहता मेरा मन | 
आर पार कुछ नहीं क्ठी रे 
इस धारा का आदि 7 उद्गम | 


सत्य नहीं यह स्वप्न 7हीं रे 
सुप्ति नहीं यह भुक्ति न बधत 
आते जाते विरह मिलन थिल 
गाते रोते जम मृत्यु क्षण | 


याकुलता +णों में बसती 
हसी अधर पर करती ता 
पीड़ा से पुलकित हीता मन 
छुल्ल से ढलते आंसू फे कण | 


शत बसत शुत्त पतमार॒खिलते 
भरते, नहीं कहीं परिवर्तन, 
बंधे चिंतन आलिंगन भें 
धुल दुख, देह-जरा उर यौधन ! 


एक धार जाता जग जीवन 
एक धार जाता भेरा भन, 
अतल अकूल जलधि प्राणों का 
लहराता उर में भर कृपन | 


ग्राणाकांचा 


भज पायल छंम 
छम छम | 

उर की कपन में निर्मम 

बज पायल छूम 
छम थम | 


हंदय रक्त रजित सुद॒र 
नृत्य मुख्य प्रिय चरणों पर 
प्राणों की स्वश काक्षा सम 
प्रणय जड़ित, चचल, निरुपम, 
बज पायल छम 
लग छूम | 
उद्देलित हो जब शअतर 
व्यथा लहरियों पर पग धर 


जीवन की गति लय से अक्लम 
पृद्‌ उन्मद्‌, मत थम मत थम 


बज पायल छम 
खम थम | 


तिह सर 


साधना 


जीवन की साधना 
असफत जो सफ्ल बना 
सिद्धि सही चिर तप ! 
जीवन की साधना | 


विपदाएँ, 

दुराशाएँ 

नष्ट मुझे कर जाए, 

अष्ट ने हो पथ॑ अप ! 


चूणों हुई जो श्ाशा, 
पूण न जो अभिलापा, 
धूर्ण हुई जो आशा--- 


भूषित हो उतसे मन 
लांदन से शशि शोभन 
सत्य बने जो स्वपना | 


जीवा की साधना | 


सौहत्तर 


रस खब्रण 


रस बन रस बन, 
प्राणों में | 


निष्ठुर जग निर्मम जीवन 
रस बन रस बन 
प्राणों में | 


अतस्तल में यथा मथित हो, 
भाव भग्ि में ज्ञान भ्थित हो, 
गीति बछुद्ब में प्रीति रटित हो, 


कण क्षण बंब 
ग्स बन रस बन 
प्राणों में | 


तम से मुक्त प्रकाश उदित हो 
घृणा युक्त उर दया द्रवित हो 
जड़ता में चेतना अस्त हो 


गरज न घन, 
रस बन रस बत 
प्राणों में ! 


पचहृत्तर 


आवाहन 

फिर पीणा मधुर बजाशो | 

वाणी नव रुवर में गाओ ! 

उर के कपित तारों में 

मंकार अमर भर बाशो | 
उ मेषित हो अतर 
स्पदित प्राणों के स्तर, 
नव युग के सौन्दय ज्वार में 
जीवन तृषा डुबाओी ! 

ज्योतित हो मातव मन, 

निर्मित मव भव जी॥॥, 

देश जाति वर्णों से 

नि्लरे नव मानवंपन | 

शोभा हो, श्री सुषमा 

धरशि स्वागा की उपमा 

दिव्य चेतना फी जग में 

स्वर्णिम किरे बरसाओरो ! 

फिर वीणा मधुर बजाभी | 


ियर॒काडात7ूय८ ० अपेशनांपरदडी 
के जम अल अं इज कम. 


अतले।क 


यह वह नव लोक 
जहाँ भरा रे अशोक 
सूक्ष्म चिदालोक | 


शोभा के नव परलव 

भरता नभ से मधुरब 

शाश्वत का पा अनुभव 
मिटता उर शोक, 
स्वर शाति ओक | 


रूप रेख जग्र की लय 
बनती वर देवालय, 
श्रद्धा में विकसित भय, 
भक्ति मधुर सुख दुख ह्य | 


बनता संशय 
चिर विश्वास नहीं रोक 
कांति लो विलोक | 


यह वह वर लोक 

हृदय भें उदय अशोक 
सूक्ष्म चिदालोक ! 
स्वर्ण शाति ओक | 


सतहत्तर 


रचगे अप्सरी 


सरोवर जल मे रवर्ण किरण 
रे आज पड़ी वलित वरगा | 


अतल से एसी उमड़ कर 
लगी दाहरों पर चचत, 
तीर सी धंसी ९ रिण वह 
ज्योति बसी प्रार्णों में निरतल |! 


उड़ रहे रशि। पख् कण 
जगमगाएं जीव क्षण | 


सजदा मानस भे मेरे 

अप्सरी फैसे एरे 

रवंग रो गई उतर 

कूब ॥ा। तिर भीतर ही भीतर ! 


आज शोगा शोभा जल 
ज्योति में उठा अखिल जल, 
सहज शोभा प्ली का सुख 
तोट रएृद्टा लहरों में प्रतिपल | 


आगती भावों में दरवि 
गारहा प्राणों में कवि 


भअच्दत्तर 


चेतना में कोमल 
आलोक पिघल 
ज्यों ब्धत गया ढल | 


हृदय सरसी के जब कर 
सकल रे स्वण के वरण 
“योति ही 'योति अतल जल 
डूब गए चिर ज । शो मरण | 


उनन्‍्नासी 


श्र्स्पी 


प्रीति मिभर 


यहाँ तो भरते विमीर 

स्वयं किरणों के (मर, 

स्वग छुषमा फे निमर 
क्‍्क्तिल हुदय गुहा में 
नीरव प्राशों के स्वर |! 


ज्ञान की काति से भरे 

भक्ति की शाति से भरे, 
गहन श्रद्धा आतीति के 
स्वशिम जल में तिरते 
सतत सत्य शिव सुटर ! 


अश्रु मज्जित जीवन मुख 

स्वप्न रणित रे सुख दुख, 
रस आनंद तरगित 
सहज उच्छवसित हृदय सरोवर ! 


गान में भरा निवेद 
प्राण में भरा समपर 
ध्यान में प्रिय के दर्श 
प्रिय ही प्रियरे य 
अहनिशि भीतर बाहर 


यहाँ तो मारते निमेर 

स्वर्ण के सो सी निकर 

स्वर्ग शोभा के निर्भर 
उमड़ उमड़ उठता 
प्रतीति के सुख से अतर ! 


। 


हर इवगासी 


बयारी 


मात शर्त 


दिव्यानने, 

दिव्य मने 

भव जीवन पूर्ण बने ! 
दिव्यानने | 


आभा सर 

लोचन घर 

स्नेह सुधा सागर ! 
स्वग॑ का प्रकाश 
हास 


करता उर तम विनाश, 
फिरणे बरसा कर | 


भय भजने, 
जन र॑जने | 


तुग्हीं भक्ति 

तुम्हीं शक्ति 

शान भ्थित सदनुरक्ति | 
चिर पावन 

सजन चरण, 


अपित तन 
मन जीवन | 


हद्यासमने 
श्री वसने | 


तिरासी 


'चोराथी 


भणषात्र 


श्री अरविद सभक्ति प्रणाम | 


सवर्मोगस फे योतित सरसिज, 
दिव्य पगत जीवन के वर द्वि। 
चिदाद के स्वणिम मनसिज 
योति धाम 
सज्ञान प्रणाम | 


विश्वात्मा के हव॑ विकास तुम 
परम नेता के प्रकाश तुम 
शान भण्ति श्री के विज्ञास तुम 
प्रकाम 
सकमे प्रणाम | 


दिव्य तुम्हाह परम तपोषल् 
अमृत योति से भर दे भूतल, 
सफल मगोरथ सृष्टि हो सकल 
श्री ललाभम 
१ काम अशाम ! 


साल चेतना 


तुम ज्योति प्रीति की रजत मेघ 

भरती आभा स्मिति मानस में 

चेतना रश्मि तुम बरसातीं 

शत तड़ित अखि भर नस नस में | 

तुम उषा तूलि की ज्वाला से 

रंग देती जग के तम अम को, 

वह प्रतिभा, स्व्शोकित करती 

सस्ति के जो विकास क्रम को ! 
तुम सुजन शक्ति जो ज्योति चरण धर 
रजत बनाती रज कण को, 
जड़ में जीवन, जीवन में मन 
मन में संवारती स्वर्मसम को। 
तुम जननि प्रीति फी स्त्रोतरिवनि 
तुम दिव्य चेतना दिव्य मना, 
तुम स्वर्ण किरण की निर्मेरिणी, 
आभा देही आभा वसनता | 
मुख पर हिरणयमय अवगुठन 
प्राणोँ का भ्र्पित तुमको मन 
स्वीकृत हो तुम्हें स्पर्शशणि यह, 
स्वर्शिम हों मेरे जीवन क्षण ! 


प्चाती 


छियादी 


अताषकास' 


विभा विभा, 
जगत “योति तमस द्विभा ! 
माता तम का बादल 
इृप्धनुष रंग में ढल 
ओमाल हँस दइृद्रंधनुष 
फेवल फिर चिर उवबल 
विभा | 
मनस रूप भाव हिभा | 


हृद्गियोँ रबरूप  जड़ित, 
रूप भाव बुद्धि जनित 
भाव ८ ख सुख कल्पित, 
ज्ञान भक्ति भें विकसित, 
विभा | 
जीवन भव सूजन द्विभा | 
सुना शील जग विकास, 
जड़ जीवा मगोमास, 
आताहूुस , परे भुक्ति, 
स्वण् चेतना प्रकाश, 
विभा | 
जन्म मरणु मात्र द्विभा । 


पकककाडाल;जकीकमंक पक. 
फिमंगपमडकलपभा न कातेकाकरेल 


प्रतीति 


विहगों का मधुर स्वर 
हृदय क्‍यों लेता हर ९ 
बयों चपल जल लहर 


तन में भरती सिहर १ 
तुमसे | 
नीला सूना सा नभ 


देता 'भआानद भ्रलभ 
ऊपा सच्या द्वाभा 
स्वर्यां प्रभ, 
तुमसे | 
यह विरोध वारिधि जग 
शूल फूल संग प्रतिषग 
लगता प्रिय. मधुर घुभग, 
तुमसे ! 
छुटे घर द्वार मान, 
छुटे तन मन ग्ाण, 
कहता है बार बार 
मानव छुंदुयग पुकार 
रह सकूगा. निराधार 
तुमसे ! 


स्त्तासी 


आशाएँ. हों १ पूणे 
अमिन्ापा अखिल घृण 
जीवन था जाये भार 
सूख जाय स्वेह धार 
विजय बोगी. दर 
तुमसे | 


हट्टासी 


१२ 


साथकता 


वसुधा के सांगर से 
उठना जो वाप्प भार 
बरसता न वसुधा पर 
बा उबर वृष्टि धार, 
सार्थक होता ९ 


तूने जो तिया मुझे 
अमर चेतता का दान 
तेरी ओर भेरा प्यार 
होता न धावमान, 


सार्थक होता १ 


घुमड़ता छायाकाश 
गरजता अधकार 
मृत्यु बाहुओं में बँबी 
चेतना करती पुकार, 
साथक होता ९ 
मत्य रहे स्वर्ग रहे 
सृष्टि का आवागमन 
प्राणाँ भें बना रहे 
तेरा चिर रहस मिलन 
जीवन सार्थक दोगा ! 





नवांसी 


नश्ते 


कुंठित 


तुम्हें नहीं देता यदि अभ्रव छुख 
चंद्रमुंख्ी का भधुर  चद्रघुस 
रोग जरा -ी! पृत्यु देह भें, 
विन चि'तन देता यति दुख 
आशी प्रभु के द्वार ! 


जनम समाज का वारिधि विस्तृत 
लगता अचिर फी। से मुखरित 
हँसी सेल के लिए तरगें 
तुम्हें ॥ यदि करतीं आमत्रित 
आमभो भरभ्ुु के द्वार ! 


गेषों फे संग. इ»चाप रिमित 
यदि ॥ कत्पवा होती धावित, 
शरद वसत नहीं हरते मात 
शशिमुख दीपित, सब मजरित 
आओ प्रभु के द्वार | 


प्राप्त नहीं जो ऐसे साधा 
करो पुत्र बारा का पालन, 
पीरुष भी जो नहीं कर सको 
जन मंगल जनगण परिचालन 
आओ प्रभु के दर ! 


संभव है तुम मन के कुठिम 
सभव है, तुम जग से लुढित 
तुम्हें लोह से स्वण बना प्रभु 
जग के प्रति कर देंगे जीवित, 
आओ प्रभु के द्वार | 


इक्यानवे 


आते 


शाब पु के हार ! 
जो वीवा। में उरितापित एऐं, 
एत्मागे, एतारं, शापित्र हें 
फाम शेष में; रो अ्रासित ऐें 
आप वे आव थे जभु फे द्वार | 
बहती ऐ वित्े बरणों से प्तित पावनी धार ! 
जो भू के गा के वासी हैं, 
क्ली धा। तन यश फटा 'गाशी ए 
ज्ञ। भा फः गभिलापी हें, 
आग यादव वे प्रभु ह द्वार | 
प्रसु करुणा + भहिंगा फे ऐ मेष उदार 
पाथ | जो आगे बढ़ सकते, 
सु भ॑ थकते, टख में थपते, 
टेढ़े. मेढ़े कूठित. लंगते, 
आर थे, श्राव थे प्रभु के द्वार | 
पूण् समपण करद प्रभु को वेंगे सकल संवार ! 
संत ग।एं खड़ित इस जग में 
फूलों से काहे ही मगर में 
मृत्यु साँस गे, पीड़ा रंग में 
ग्रांवे है. ॥वे सब प्रथ्ञु के द्वार | 
केबल नथु की करुगा दी ऐ शाक्षुय पूर्ण उदार ( 





िल्कबंबुरूअकंतकयालानाकमकद 


नानवे 


लेतन 


गग। में हू धनुष 
[नि र्मेँ॥ह धनुप | 


नयत्र में दृष्टि रिरिणु 
श्रवण में श"द्‌ गगन 
हुदय फे स्तर स्तर में 
उ्ति वर्दा ग्रृबपुष | 


अचित्‌ का चिर जहाँ तम, 
दुरित जड़ता श्री भ्रम 
जगत जीन अमभा में 
छाबत वह योति पुरुष । 


तमस में शिर न रंगा 
नींद से पु. जगा 
मरणु के आवरण से 
प्रकट बह चिर अकलुष | 


तणों में इत्थनुप 
कणों में इृद्रधनुप 


स्पशु पा चेतन का 
जग उठे शप्त नहुष ! 


तिरानवे 


घुत्यु जय 


ईश्वर फो मरो ने है मरो ५ो 

वह फिर जी उद्व गा, ईशव१ को मरी दो ! 
वह लण छोण गरता, जी उठता 

हैइवर की ति। भव है|रूप धरो दो | 


शत रूपों में,शत थामा में शत्त देशां में 

शुतर सहटखबह होकर उरो छजा कर दो, 

कण अनुभप + विजय पराजय "ग भरण 
ओ! हानि लाभ की लहरों में सरफो तरो दो | 
ईश्वर फो मरी दो है फ्रि पिर गरो दो ! 


दूर नहीं बह १। से, मा। से या जीवन से, 
अयवा रे जनगणु से | 

देप फलह समाम बीच वह 

अधकार से ओः प्रकाश से शक्ति खींच वह 
पत्ता, बढ़त, विकसित होता शहर 
अपने दिव्य +ि+म से 


बूर्‌ हाहीं व तन से, मन से, जीव से 
गध ता जागगणु से । 


पक दृष्टि से एक रूप ग, देख रहे हम 
इस मूमा को जग को श्री जग है जीव फी +िशिचथ, 


चौंरामवे 


इसमें सुख दुख जग मरण ६ जड़ चेतन 
सधष शांति --यह रे ह्वह्ों का शाश+ | 


परम दृष्टि से परम रूप में यह है ईश्वर, 
अजर अमर ओ' एक शोक सवंगत भ्क्तर 
यक्ति विश्व जड़ सथूल सूक्ष्तर | 


सप्रत्यगात्‌ शुक्रमकायमंत्रणुम्‌ 
अश्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ 
_-अविर्मनीपी परिसू स्वयभूं -पूर्णा परात्पर | 


मरने दो तब हैेश्वर को मरने दो हे 
बह नी उट्ठ गा ईश्वर को भरने दो | 
वह फिर फिर मरता, जी उठता 
ईश्वर को चिए मुक्त सजन करने दो ! 


पंथानदे 


छानते 


अधिच्द्ु्त 


है करुणाकर, करुणा सागर | 


क्यों इती दुष्लता तो का 
दीप शूय गृह मानव अंतर ! 
देय पराभप्र आशका करी 
छाया से विदीणँ चिर जजर | 


चीर हृदय के तम का गहृर 
स्वर्ण स्वप्न गो आते बाहर 
गाते थे किस यांत्रि प्रीति 
आशा के गीत प्रतीति से मुखर ? 


तुम शप्री आभा में छ्िपकर 
दुल मनुज वो क्यों कातर | 
यदि श्रांत कुछ इस जग में 
वह मानव का दारिदिय भयकर ! 


अखिल ज्ञान सकरप मनोबल 
पलक मारते होते ओम, 
केवल रह जाता अ्रथाह नैराश्य, 
ज्नोम संघ. निरतर | 


देव पूर्ण निज रपों में ह्थित 
पशु :सन्न जीवन में सीमित, 


१३ 


मानव की सीमा अशात 
छने असीम के छोर अनरवर ] 


एक योति का रूप यह तमस 
कूप वारि सागर का अमभस्‌ 
यह उस जग का अ्रधकार 
जिसमें शत तारा चद्र दिवाकर ! 


सत्तानवे 


चित्रकरी 


जीवन चित्रकरी हे 
सजन आनंद परी ४छे, 


करो कुसुमित वसुधा पर 
स्वर्ण ॥ किरग तूलि घर 
नृव्य जीवन सौंदर्य अमर 
जग की धबि रेखाओं में 

रूप रंग भर | 


सूक्ष्म दृशन से प्रेरित 
करो जग जीवन चित्रित 
मधुर मानवता का मुख 
अतर आभा से कर मडित | 


जीवन चिंत्रकरी है, 
सजन सीौन्दय परी हे, 


खोगए भेदों भें जन 
अहम भें सुप्त अब परम 
प्रेम विश्वास शौर्य 
स्वर्णिम आशा से भर दो जन मन | 


अरुण अनुराग रंगो घा। 
शाति के शुक्र हों वसन 
हरित रंग शक्ति पीत रँग भक्ति 
शव का नील हो गगा। 


जीवन चित्रकरी हे 
सृजन ऐड्वर्य परी हे 


देह सौन्दर्य गठित हो 
प्राण आनंद सरित हां 
दृष्टि नव खग्म जड़ित हो 


स्वर्ण चेतना से जग जीवन 
आलोकित हो ! 


निभर 


तुम भरो है निमोर 

प्राणों के स्वर 

भरो हे निभोर ! 

घिर शगोचर 

नील शिखर 

मौन शिखर 
तुम प्रशुस्त मुक्त मुखर 
भरों धरा पर 
भरो धरा पर 
नव प्रभात, स्वर्ग सनात, 
सथ झुंधर | 
भरे हे मिभोर 
प्रार्यों के सवर 
भरो हे निभेर ! 

योति स्तम सदश उतर 


जंग में तव जीवन भर 
उर भें रोन्द्थ अमर 


तो 


स्वर्ण बार से निर्भर 
भरो धरा पर 

भरो धरा पर 

तप पूत नवोदूमूत 
चेतना बर | 


भरो हे तिकर | 


एक सो एक 


अंतवाणी 


नि स्वर वाणी 
नीरव भर्म कहानी ! 
अतवोणी | 


नव जीवन सौ दये में ढलो 
सूजन व्यथा गांभीय में गलों 
चिर अ्रकल्ुष बन विहँसो हे 
जीवन कश्याणी, 

नि स्वर बाणी |! 


व्यथा व्यभथा 
रे जगत की प्रथा, 
जीवन कथा 

बथा | 


यथा मथित हो 

ज्ञान प्रथ्ित हो 

सजल सफल चिर सबल बनो हे 
घर की रानी 

नि स्व॒र वाणी | 


व्यभा हृदय में 
अधर पर हँसी, 


एक सी दो 


बादल में 
शशि रेख हो ली | 


प्रीति प्राण में 

अमर हो बसी 

गीत मुग्घ हो जग के प्राणो 
निस्‍वर वाणी | 


एक सो तीन 


उ्योति श्र' 


बरसो ज्योति अमर 


तुम भेरे 


भीतर बाहर 


जग के तम से निख्वर निरार 
परसो हे जीवन ईह+₹ | 
भरते मोती के शत 
शैल शिखर से भर भार 
फूट मेरे प्राणों से भी 
दिये चेतना के रुवर ! 


एक सो भार 


तन मन के जड़ बधत टूटे 
जीवन रस के निमर छूटे, 
प्राणों का स्वणिम मधु 'पूंट 
मुध निखिल नारी नर ! 
विश्ों के गिरि श्रृग गिरे 
चिर मुक्त सजन आपद भरे, 
फिर नव जीवन सौन्द्य भरे 
जग के सरिता सर क्षागर | 
बरसी जीवन ज्योति हे 'भमर 
दिव्य चेतना की सावन भर, 
स्वर्यों फाल के कुछुमित अक्षर 
फिर से लिख बसुधा पर ! 


सुत्ति बधन 


क्यों तुमो निज विहग गीत को 
दिया न जग का दाता पाती 
आज आंत अतर से उसके 
उठती करुणा कातर वाणी ! 
शोभा के स्वर्रिम पिंजर में 
उसके प्रा्णों को बंदी कर 
तुमने “यो उसके जीवन की 
जौव मुक्ति ली पत्र भर में हर | 


नीड़ बनाता वह डाली पर, 
फिरता आँगन में कलरव भर, 
उसे प्रीति के गीत पिखाने 
दूध कर॒दिया तुमने अंतर ! 
उड़ता होता कया न गगन में ९ 
चुगता होता दाने भू पर 
अपना उसे बनाने तुमने 
लिए जीव के पल ही कुतर | 
क्यों तुमने निज गीत विहग को 
दियान भू का दाना पानी 
उसके आते हुदय से फिर फिर 
उठती छुख की कातर वाणी | 


एक सी पाँच 


एक सो छः 


खसदसण 


विश्व श्याम जीवन के जलधर 
राम प्रणम्4, शम हें ईश्वर ! 
लक्ष्मणा निर्मल सोह सरोवर 
क्रुणा। सागर से भी सुर ! 


सीता के चेतना जागरण 


राम हिमालय से चिर पावत, 

मेरे मंत्र के मानव लक्ष्मण 

ईइवरत्व भी जिन्हें समर्पण ! 
धीर वीर अपने पर निर्भर 
कुका अह धनु धर सेवा शर 
के से भू पर रहे वे विचर 


लक्ष्मण सच्चे आता, सहचर ! 


युग युग से चिर असि ब्रत चारी, 
जग जीवन विशध्नों के हारी 
जन सेक उनकी प्रिय नारी 
बह ऊर्मिला, हृदय को प्यारी | 


रुघिर वेग से फपित थर भर 
पकड़े अमिता को परद्लच कर 
बोले, प्रिये, बिदा दो इसकर 
संग राम फे जाता भ्रभुचर [! 


चौदहू बरत रहे बह बाहर 
बिछुड़े नहीं प्रिया से क्षय भर 
सजग ऊर्मिला थी उर भीतर 
मानस की सी ऊर्मि निरतर | 


स्नेह ऊर्मिला का चिर निरछेल 
नहीं जानता विरह मिलन पल 
वह बह बह अत्तर में भरत 
बनता रहता सेवा मगल | 


वह सेवा कतव्य नहीं है 
बह भीतर से स्वत बही है 
हार्दिकता की सरित रही है 
जिससे निश्चित हृरित मही है ! 


सहज सल ज सुशील स्नेहमय, 
जन जन के साथी, चिर सहृदथ, 
मुक्त हृदय विनभश्र अति निभय 
जम जन्म का हो ज्यों परिचय, 


आते थे समस्शुस प्रसक्ष मन 
भू पर नत आनदु के गगन --- 
बरस गया जिसका भमत्व घन 
गौर चौँदनी सा चेतन तन | 


एक सी सात 


ऐसे भू के भागा लक्ष्मण 
कभी गा सकू. उपका जीवन, 
छू जिके सेता निरत चरण 
बिल जाते पथ शूल फूल व | 


शाम पतित पावा, दुख मोचन 
लक्ष्मण भव झुख दुख में शोभन ! 
वे सबश, संवगत, गोपन 
जान मुक्त ये पद नत लोचन | 


एक सौ आठ 


१५ अगस्त १६४७ 


चिर अ्रगाम्य यह पुरय अ्रहन्‌ जय गाओ घुरगण, 
ग्राज अवतरित हुईं चेतना भू पर नूतन | 
नवभारत, फिर चीर थरुगगों का तमस आवरण 
तरुण अरुण सा उदित हुआ परिदीप्त कर भुवन | 
सभ्य हुआ अब विश्व सम्य धरणी का जीवन, 
आज खुले भारत के सेंग भू के जड़ बंधन | 
शात हुआ अब युग युग का भीतिक सघपण 
मुक्त चेतना भारत की यह फरती घधोषण | 


आात्र॒ मौर लाओ है, फदली स्तभ 


बनाओ, 


प्योतित गगा जल भर सगल कलश सजाओ | 


नव अशोक पल्लव के बदुनवार 
जय भारत गाओझी स्वतत्र जय भारत 


बंधाओं 
गाओ ! 


उन्नत लगता चंद्र कला स्मित आज हिमाचल 
चिर समाधि के जाग उठे हो शभु तपो वल | 


लहर लहर पर हृद्र॒धनुष वध्यज फहरा 


च्‌चल 


जय निनाद्‌ करता, उठ सागर सुलल से विहल ! 


धन्य आज का मुक्ति दिवतल गाओो जन मगल 
भारत लक्ष्मी से शोमित फिर भारत शत्दल | 
तुमुल॒ जयध्वनि करो, महात्मा गाधी की जय 
नव भारत के छुज्ञ साथी वहू नि सशय | 
राष्ट्र नायकयों फा है पुत्र क्सो अभिवादन 
जी जाति में मरा जिहॉँने पतन जीवन | 


एक सौ लव 


रण शस्य बाँधों भू बेणी में युवती जा 
धनो बज प्राचीर राष्ट्र वी, भ्रुक्त थुवकंगण | 
क्षीह संगठित बो लोफए भारत का '"गीवन, 
हो शिक्षित संपन्न छुपातुर नम्म भ्म जन | 
मुक्ति नहीं पत्ती हग पल से हो अभिसिंचित, 
संयम तप के रक्त रेर से थोती पोषित | 
मुक्ति भाँगती कम बचत सते प्राण समर्पण 
बुद्ध राष्ट्र को बीर युवकाण हो िज यौवन | 


नव स्वतन्न भारत हो जग हित ज्योति जागरण, 
नव प्रभात में स्वण स्नात हो भू का प्रागण। 
नव जीवन का पैमव जात हो जतगंण में 
आत्मा का ऐश्वम अवतरित मानव गे में | 
रक्त प्िक्त घरणी का हो दुरबप समापन, 
शांति प्रीति सुख का भू स्वग उठे छुर मोहन ! 
भारत का दासत्व दासता थी भूमन की 
विकसित 'प्राज हुई सीमाण "ग जीवा वी ! 


धन्य प्राज का स्वणं दिवस पव लोक जागरण 
नव ससस्‍्कृति आतलोफ करे जन भारत वितरण ! 
नव जीवन की “वाला से दीपि। हों दिशि त्तणु, 
नव भानवंता में मुकुलित धरप्ती ५ गीवा | 


है 2 ५355 कद 3 अल जो जल हक खा श 
ज३नलत्काकरफवपरमपपुदनकंगकंगी 


एकसौ रस 


व्वज्ा वदना 


फहराओ तिरग फहरात्ं | 
हिन्द चेतना के जाप्रत ध्वज 
योति तरगा में लद॒राओों ! 


हद धनुष से गजन घन में 
पीरष से जग जीवन रण में 
जन स्वतन्नता के प्रांगण में 
विजय शिखा से उठ छहराओ | 


उंठते तुम उठते हग अपलक 

स्वाभिमान से उठते मस्तक 

उठते बहु भुज चरण अचानक, 
लोहे फी दीवार गरजती 
हमें त्याग का पथ दिखलाओ ! 


तुहें देख जन मन निर्भय हो 
घरती पर नव स्वरणोद्य हो, 
आत्म विजय ही विश्व विजय हो 
जब जब जग में लोक क्राति हो 
तुम प्रकाश किरण बरसाओ |! 


एक सौ यारद 


भगे अविया ऐैथय निशशा 

जंगे उ'च जीव । 'अभिलापा 

एक ध्येय तो भूषा भाषा 
प्रेम शक्ति के शांति चक्र तुम 
जग में बिर जन मगल लायओ | 


एफ सो बारह 


ध्याषेवाणो 


दीपशिखा महादेथी को 


दीपशिखे, तुमने जल जल कर ऊध्व ज्योति की वषण, 
ये आलोक ऋचाएँ तुमकी करता सहज समर्पण | 


एक सौ तेर६ 
श्प 


ज्योति घृषभ 


रवर्ण शिखर से चतुश्षग है उसके शिर पर 
दो उसे शुभ शीर्ष संघ रे यांति हरत बर | 
तीन पाद पर खड़ा, मल इस जग में आकर 
त्रिधा वद्ध यह णपभ रेमाता है दिग्ध्वति भर ! 


मं देव वर संत्य. पुरुष भरी! प्रकृति शीर्ष द्वय 
चतुथुम॒ सब्चिशपद बविज्ञाय ज्योतिमय ! 
सप्त भेतालोक, हर। उसे  सशय, 
महादे। वह सत्य योति का पृष वह निरूचय | 


सत्‌ रा तम से निभा पदूं पट अत प्राण मन, 
मत्य लोक मे फर भवेश व फरता रेभण ) 
महादेव व७ सत्य गुक्ति के तिए अनागय 
फिर फिर हंभा राकरता जय, ण्योति वृषभ, जय | 


एक सौ चौदद 


अप्ि 


दी अभीप्से मुझको तू ले जा सत्पथ पर 
पश्ञ कुंड हो मेरा हृदय अपर हे भासवर | 
तराण बुद्धि मन की प्रद्री्त पंत श्राहुति पाक 
परी ईप्सा को पहुँचा दे परम योम पर ! 


तू भुवनों में याप्त गीखिल देवों की ज्ञात 
यज्ञ अश के भागी वे तू उावी जाना ! 
निशि दिन बुद्धि कर्म की हवि दे भूरि कर नमन 
आते हम तेरे समीप हे अ्रप्मि नतिक्षण | 


निज यज्ञों भें मरणशील हम करते पन्ना 
उस अमत्य का जो सब के अंतर में गोपन ! 
यदि तू मैं, में तू बन जाऊँ शिखे “योतिमय 
तो तेरे आशीष सत्य हों, जीवग छुखमय | 


मन से ज्ञान रश्मियों से कर तुमे प्र॑वलित 
हम सदबुद्धि तेज, सजमों को पाते नित । 
जिन जिन देवों का करते हम 'अहरतशि यजग 
वे शाइवत विद्तृत हवि तुकफी अभि रामपण | 


एक रो पत्नह 


ज्योति प्रचेता गि६त अकृबियों में तू कवि बा, 
मत्यों में तू अमृत, वरुण के हरती बंधन ! 


कैसे तुमे प्रसन्न करे हम, वरें दीप्त मन, 
ज्ञात नहीं पथ, प्राप्त नहीं तप बलू था साधन | 
कौन मगीषा यज्ञ भेंट दे कौन रवि स्तवन 
जिससे श्रम्रि, शिखा तेरी कर क्षके मा वहा ! 


एक सो सोलशइ 


फाल अरव 


लअश्व यह तप शक्ति का रूप चिर अगर 
शा प्रृष्ठ पर धावमान अति दिव्य वेग भर | 
गवीय यह स॒प्त रश्मियों से हो शोभित 
ला रहा भव को सहस्तधुर, प्राण से श्वसित | 
बन भुवन सब घूम रहे चढक्रों से अविरत 
हां अश्व यह खींच रहा अश्रांत विश्व रथ | 


तद्ष्ठा ऋषि त्रिकाल दर्शी जो कब्गिण 
पर पर करते धीर विपरिचत ही आरोहण ! 
प्छुर विधि से पीड़ित जग के शेष चराचर 
रेव्तन चक्रों में पिसकर होते जजर | 
मे रूप भें ही जिनका मन मोहित सीमित 
पल पदाघातों से वे नित दीते मर्दित। 


काल बोध विस्तृत करता मन की देता बल 
निखिल क्स्तुएँ क्षुण घटनाएँ जग में केवल | 
बहिरतर जो निज को कर सकते सयोजित 
नहीं यापती काल श्रर्वगति उनको निश्चित ! 
अथया जो निद्ह्ष शुद्ध निलिपए ऊध्यचित्‌, 
दिय तुरंग पर चढ़ जाते ये पार आत्मजित | 


एक सो सप्रहृ 


देव काव्य 


तरुण युवक व्‌ , कर्मों भें था (सर कौराल 
रण में अरियों के म" ५ फरता था हत बल, 
पलित घृद्ध उसकी याता है आराज रे तिगल 
मृतक पड़ा वह बीर, साँस वेश था जो फल | 
इस मछ्त्वमय दे। फा | गी देखो प्रतिपल 
क्षण भगुर यह विश्व १ाल वा मात्र रे क्वक्ष | 


चं.सूय वी 'भाभाग याँ रे जाता लः 
भआाणु इप्रियां वत्मा में मिलती नि संशय 
कित इंब्रियोंसे अतीत शाजत्रा का जीव 
अमृत पामि जो जन तय भा की चिर गीपप 
व्यक्ति । # ऐ विश्व परिधि सदा रे अत 
सूजन शीज् परिवत तियम सतातन विशृचम 
नाम रूप परिधान पुरुष थे मात्र रे वस 
ग्रातमवान्‌ छोते ते बांदा ये दशन के 'शरात 


दिन्य पुर। यो अति समीप अतरत्ग गे स्थि 
नहीं देख पाते जा उसफो पह श्मितर नित 
देखी उसके ॥। ब)भ को सर्सात वि 
बह ने वभी मरता ॥ीण होता वेआाम। 


एक सो अ्रठारद 


देय 


कर्म निरत जन ही देवों से होते पोषित 

निरलस रे वे स्वथ अहर्निशि रहते जाग्रत | 

दिति पुत्री की अदिति सुर्तों के दर चिर आश्रित 

मैंने अपने को देवों को किया समपित | 

देवों का है तेव गभीर सिंधु सा बिस्तृत, 

ये महा। सब से विनम्रता से चिर भूषित | 

मानव, तुम शत हस्त करो पैसव एकत्रित 

ओऔऔ सहस कर होकर उसे करो ित वितरित | 
इस प्रकार सब पुरय करी अपन में सचित 
अपने कृत क्रियमाण कर्म चिंट कर सयोजित ! 
गाँवों, के पशु ताते ज्यों बन पशुओं फा पथ 
पाप कर्म तुम छोड़ रहो सत्कर्मी में रत। 
साथ चलो सब के हिंत बोलो बनो सगठित 
साथ मनन कर करो समान गुणों को श्रजित | 
एक ज्ञान औ! एक प्राण सब रहो सम्मिलित, 
तुम देवों फे तुद्य बनो सहयोग समसचचित | 
ब्रत से दीक्षा, दीक्षा से दशिणा अहण कर 
उससे श्रद्धा, श्रद्धा से कर प्राप्त सत्य बर 
ऋतभरा प्रज्ञा से भर निज ज्योतित अतर 
तुम देवों के थोग्य बनो ओ मरत्यं से अमर ) 


एक सी जन्नीकष 


पुरुषाथ 


कभी । पीछे हटो वाले ही पाते जय॑ 
धतिरतर के पेदवर्यों का करते सत्र 
वह प्रतिजन फा हो अथवा सामूहिक पैमव 
ऐहिक आत्मिक सुरा पुरुषार्थी फे हित सभव | 


ठुकरा सकते वीर सृत्यु पद जो पग पग पर 
आत्म त्याग, उत्सर्ग हेतु जो रहते तत्पर 
दी विशद्‌ विस्तृत जीवा धारण कर निश्चय 
घान्य प्रजा सयुक्त संदां बनते. समृद्धिगय । 


शुद्ध नित्त बन दीप अभीष्सा एवि कर . 
विश्व यज्ञ भें, बा। मतुज सब अगुत, सृरआ 
उठे सत्य से भेरित होकर पुल 
बने सत्य के सगुख सत्ताघारी विन 


ऋत फी रे सपदा शुद्ध, निष्कलुप श्॒ 
सुनता है आहान सत्य का बधिर भी भर 
दुह सुहस्त गोधुक कोई, छुदुघा गो को 
हेगे पिलाये सविता का रस, ऋत हदुम्धा 


एक सी बीस 


झलगेधन 


दाँरे बाई ओर, सामने पीछे निश्चित 
नहीं सूकता कुछ भी बहिरतर तमसाबृत |! 
है आदित्यो मेरा मार्ग फरो चिर ज्योतित 
वैये रहित में भय से पीड़ित अपरिपक्व चित ! 


विविध रश्य शब्दों की माया गति से मोहित 
मेरे चन्चु श्रवण हो उठते भोह से अमित | 
पिचरण करता रहता चंचल मन विषयों पर 
दिव्य हृदय की ज्योति बहिमुल गई है बिखर ! 


तेजद्ीन में क्या उत्तर दूँ. कहूँ क्या मनन, 
में खो गया विविध द्वारों से कर बहिर्गमन ! 
भरते थे सुन्दर उड़ा। जो पत्नी प्रतिक्षण 
प्रिय था जिन इद्रियों को सतत रूप स्गमन 


आज श्रांत हो विषयाधातों से हो फातर 
तुम्हें पुकार रहीं वे ज्योति मनस्‌ के ईश्वर ! 
रूप पाश में बद्धू ज्ञान में अपने सीमित 
दद्र, तुम्हारी श्रमित ज्योति के हित उत्कठित | 


प्रा्थी वे है देव हटा यह तमस आवरण 
ज्ञान लोक में शांज हमारे खोलो लोचन | 


एक सो इक्कीस 
4५ 


ज्योति पुरुष तुम जहाँ, दि य मन के हो स्वामी 
निखिल हइत्रियों के परिचालक अतय्योमी 
वात चित से है जहाँ सूक्ष नम चिर आलोकित् 
उस प्रकाश में हमें जगाओो, इन्द्र 'भपरिमित 


एक सो बॉइस 


एक सत्‌ 


इृन्द्रदेव तुम सवभू सत्य सबजश्  दिय मन 
स्वग थोति बितु शक्ति मत्ये में लाते अनुक्षण ! 
ऋमुओं से त्रय रचित तुम्हारा ज्योति श्रश्व रथ 
प्राण शक्ति मरुतों से विन्न रहित विम्रह पथ | 


तुम्हीं अभि हो, सप्तनिह अति दिय तपस घू ति 
पहुँचाती जो अमर लोक तक धीघृत श्राहुति | 
दिव्य वरुण तुम, चिर अकलुष ज्यों विस्तृत सागर 
मन की तप पूत स्थिति, उ बल, अखिल पाप हर ! 


तुम्हीं मित्र हो ज्योति प्रीति की शक्ति समन्वित 
राग बुद्धि कर्मों में समता करते स्थापित | 


गरुत्मान तुम, ज्योतित प॑र्ठों की उड़ान भर 
आत्मा की भआकांच्ा को ले जाते ऊपर | 


तुम हो भग, आशा छुखमय, चिर शोक पापहन | 
सूक्ष्म दृष्टि, ईप्सा तप की तुम शक्ति श्रयमन्‌ ! 


मधुपायी युग भ्रश्िवन, तहुण झुभग द्ुत भास्वर, 
रोग शमन कर, नव निर्मित तुम करते श्रतर | 


अमृत सोम तुम भरते दिव आनद से मुखर 
अन्न प्राण जीवन प्रद मुक्त तुम्हारे निम्भर | 


एक सी तेश्स 


काल रूप यम करते ॥रिल विश्व का विथ्म। 
तु्ीं मातरिष्वा, शाती जल करते धारण 


तु हीं सूआ, भालोक वर्ण ऋत जित फे ईश्वर 
पथ ऊषाए, दि रेखा सहस कर 


तुम हो 'क स्वर प तुम्हारे ही सा निश्चित 
(त 'से तुम्र बहघां बहु ॥र्भों से कीर्तित 


एक सौ शवीधीस 


प्रच्छुश्नसन 
येद ऋचाए वक्ष परम “पोम में जीवित 
विक्लि देवगण चिर अगादि से जिसमें निवर्सित ! 
जिसे । शनुभव शक्षर परम 'रूव का पावा 
मत्र पाठ से नहीं प्रकाशित होता वह मन |! 
जिसे ज्ञाा व: सत्य 7ढही रे वि। विषश्चित 
ज्योतित उसका बहिरतर  यानद्‌ रूप नित | 


एक अश मानव की मांत्र बहिमुर जीवन 
शेप अश जच्छत्न भा में रहते गोपन | 
अतर्जीवव से जो मानव हो सयोजित 
पूणा बो वह स्वग बो यह वसुधा निश्चित | 
अम प्राण मन अतर्मन से हों परिपोषित 
सत्य मूल से युक्त -यीति आनदु हों सवित ! 


तीन भ्रश वाणी के उर की गुहा भें निहित 
अधिमानस से दिव्य ज्ञान हो उनका प्रेरित 
बहिरतर मानव जीवन हो सत्य. समा वित, 
अवैभव से मौतिक मव हो दीपित | 
आत्मा का ऐश्वव. भूत सौन्दय हो महत्‌ 
ऊपाश्नों के पथ से उतरे पूषण कारथ | 


एम 5 परएट:.प एड रत 
फ--पियाडप-+2आ : का काका 


एक सौ पच्चीभ 


छजन शक्तियाँ 


आ्राज देवियाँ को करता मन भूरि रे मन 
चिमयि स्ुजय शक्तियाँ जो करतीं जगत सूजन | 
माहेश्वी महेश्वव के संदेश को वहन 
लक्ष्मी श्री सौ दर्य॑ विभव फो करती वितरण ! 
सरस्वती विस्तार सूक्षः करती सपादन 
काली भरती प्रगति, वित्त कर निखिल निवारण | 


आभा देही भ्रढिति देवताक्रों की भ 
यह अभिन्न अविभाय, एकता की तिर ज्ञा 
इसके सुत आदित्य सत्य से युक्त नि 
भेद बुद्धि दिति के धुत देत्य, अहम्मय तम 


आदि सत्य का सक्रिय बोध इला देती | 
सरस्वती चिर सत्म सोत जो हृदय में स्फुरि 
मदह्दी भारती बाणी--जिसका शत अपरि| 
सद्‌ का देती थोध दल्पिणा, हवि कर विर्ता 


शर्मा है पेरणा एवान जो अधित में. 
चित्‌ का छिपा प्रकाश हँढ लाता चिर भार 
देवों की शक्तियाँ देवियाँ रेकचि ध| 
जिनसे मानव का प्रच्छन्ष वित्त नित ज्वी 


एक सो छुम्भीय 


श्न्द्र 


हृद्ू सतत सत्पथ पर देवे मप्ये हम चरण 
दि तुम्हारे ऐश्वयोँ को करें नित्र प्रहण ! 
तुम, उलूक़ ममता के तम का हटा आवरण 
बृक्क हिंसा ओऔः! हवान ट्वेष का करो निवारण |! 
कोक काम रति येन दप॑ ओऔ'ः ग्रृद्ध लोभ हर 
पड रिपुओं से रच्ता करो, देव घिर भास्वर ! 
ज्यों मृद्‌ पात्र विनष्ट शिल्ा कर देती तत्वण 
| पथ्ु प्रवृत्तियाँ थिन्न करो हे प्रबल वृत्रहन्‌ | 
इन्द्र हमें आनद सदा तुम देते उष्चल 
पीछे अध न पड़े जो शआगे हो चिर भगल ! 
दिव्य भाव जितने जो देव तुम्हारे सहचर 
वृत्र॒ श्वास से भीत छोड़ते तुम्हे निरतर ! 
प्राण शक्तियाँ  मरुत साथ देते जब निश्चय 
पाप अछुर सेना पर तुम तब पाते नित जय | 
दान दान पर करता हूँ मैं हद नित स्तवन 
तुम अपार हो स्तुति से मरता नहीं कभी मन | 
जो के खेतों में ज्यों गाये करतीं विचरण 
देव हमारे उर में सुख से करो तुम रमण ! 
सब दिशाओं से दो हमको, इंद्र, घिर 'भभय 
विजयी हों पढ़ रिपुओं पर जीवन हो सुखसय | 


एक सौ सशाईस 


परुण 


बरश हुक के । गेरे जिक जीव था 
पाप थितार॑क है गशाश से भर शेर गा! 
ऊपर और शा थे पाश गुर्गों के छाग 
वी प्रक्या मध्य में हों श्ण पध। गध्यग | 


छा भाण गने सत्र रा तम ॥ शो रूपाएर 
हम बिर अक ]। भा प्रदिति का आशय पाक! ! 
यह गाना ता रात रापघ फऋषियां से रत 
चैत्य गण जिगम सुप्प्ति में भी थिर जात ! 


संता भद्दे स्पा थे ५१एऐ पर्रिपो 
देवों को १९ तु। रहें ॥। सर्व, €४ 
भ। सा 9े शभ्ररण भर वे) लो 
स्थिर अंगों से सदा सा पत्र करे भा। भह: 


प्जु प्रिय देव सखा बा रह सुरा से व 
उनकी भद्गा सुर्गात करे सब को सरलता 
पृथ्वी यो औ! अतरित्त की समिधा 

श्रम से तप से अमृत योति का पाने हम 


चंलफ, . क्‍आर्भिकचि फट 
हि 8 8 0 52 :8202 


एक सो अद्वारैस 


सोभपायी 


खिर रमशीय वंसत भीष्म वर्षा ऋतु सुखमय 
स्निग्ध शरद हेमत शिशिर रमणीय असशय | 
मधु के दरों को घेर बंठतें ज्या तित मधुबर 
शान इद्रियों पर स्थित सोम पिपासु निरतर |--- 


ध्यान म्त होकर जीवन मधु करते संचय 
शर्पित कर कामना दृढ्न॑ तुम में होकर लय | 
रथ पर रख “यों पैर बैठ जाते ये त मय 
ऋजु पथ से तुम ले जाते उनको गयोतिर्मय | 


जिसकी महिमा गाते दिमवत्‌ सिंधु नदी "| 
जिसकी बाहु दिशाओं सी फैसी हैं कामद, 
जहाँ अमृत आनद योति क भरत निर्भर 
मुक्त सोम रस पीकर पाते धाम थे अभ्रमर | 


ब्रह्म लोक वह, सूर्य समान अमित ज्योतिर्मय 
मनोगगन थौ विस्तृत सागर सहश अनामय | 
पृथ्वी से अ्रनत गुण बृद्ध हद जो ईइवबर 
दिव्य शक्तियाँ उसकी 'अगरशित किरणें भास्थर | 


एक सी उनन्‍्तीस 
१७ 


सगसजण रतवरन 


गमित तेज छुआ, ते पृ थे पांगंगु 
दिये बवीय छुग चीतव युक एा सनी ता+ 
दीप शो। बंत उुम बत शोग १२ ६मंधा 
शुद्ध भयु घुम, करें गथु से फु। धार 
तुम घिरे सर, हम सह कर सके धीर शात 
पूर्ण बने हम सोभ, सत्भ पथ कर सब अह 


शान ज्योति पा दि चंह्तु सामो शब उपित, 
देखें एम श॒त्त श*", शरद शत छुत्र भर तित।! 
घोले हम शत शर० शर्त रात तक शो ीवि। 
ऐश्वर्यों भें रह शुद्ध शत औैय सैर ।| 
शुत शरदां से अधिक हु। देख हम (श्चित 
ता मत आजा के वेमष से थुक्त आपरिमित | 


स्वग शांति दे, अतरिद्दों दे शांति थ 
पृथ्वी शांति, शांति जल, श्रीपधि थाति दे अर 
विश्व देव दे शांति, वनस्पति शांति बस 
ज्रद्षा शांति दे सब शाति दें शांति । शा" 


शति शांति दे हमें, शांति छो शापक थे 
शांति धाम यह धरा बने, हो लिए न मग 


पनिल्मिबंणिपपएल पे इनऑपापतिपड़ी, 
'कपकलकिकमकीलधिनिकमडयंकली 


पक सौ तीस 


स"यासी का गीत 


छेड़ी हे वह गान आयतोठ्भव शत 4 बड़ गान 
विश्य ताप से शल्य गह्लां में गिरि के श लाने 
तिभ्त अरण्य देशों में जिस शुति जे मे स्थान 
जितकी शाति न दनक काम यश लिप्सा का नि श्वास 
भग कर सका जहाँ प्रवाहित सत्‌ चित्‌ की श्रविगास 
रजोतरसिवी उमड़ता जिसमे बह आन द अपग्स 
गाओ बढ़ वह गान वीर सयासी गूजे गोम 
आओम्‌ तत्सत्‌ ओम | 


पोड़ी सब श्रृद्धला, उ्हेँ प्रिज जीवन बधन जान 

हों उज्ज्वल काचा के अथवा छुद्ध धातु के म्लान 

५भ घृणा, सदू असद्‌ सभी ये द्व दाँ फे सघान | 

दास सदा ही दास समा त था ताड़ित, परतन 

स्वशु निगड़ होने से कया वे सुंतढ़ न बंधन यंत्र ! 

आ। 3उहे सयासी तोड़ो थिन क्रो गांभन्र, 
ग्ोम तत्सत्‌ ओम | 


अपकार हो दूर ज्योति-डल जल बुमक बारंबार 
इष्टि भ्रमित करता तह पर तह मोह तमस विछतार | 
मिटे अजस तृपा जीवन फी जी आवाशम ह्वए 
जग मृ.यु क॑ बीच खींचती भात्मा को अ।शा 


एक सौ इकतींत 


विश्व जी वह तत्मावी जो गायों इरो प्रमाण 
[विय्ष ओ। रहो रागासी, भायो [र्म। गान 
गोम्‌ तत्स]्‌ औग । 


गो गे पासोगे विश्यित कारण काय तिधात । 

कर । णभ हा शुभ औ! शशुभ भशुभ का + ता 'पीसानू 

जीयवार यई विस जीव # जम रूप परिधा। 

बंधे हें राच ऐ पर »तं तग रुप हे पार 

तित्य मत सात्गा बरती ऐ बंध । छो। पिदार | 

तुम पह आता हो सयासी, घोते वीर उबर 
ओम ५7 वीग ! 


शाप शू । पे हैं सूफी रपप्न सदा वी सार - 

माता पिता उुत् आओ? भार्यो, बाँंधव ज।, परिवार | 

लिग ४६ ६ भात्मा | किसका पिता पुत्र या तार १ 

क्सिता शत्र गिन्न पं. तो ६ पु श्रमिन्न शत य॑ 

उरी सबंग | आता +॥ अरिए्व परी है अंग । 

क्शो स्वर्मसि सवारी गावती है गग हां पन्‍्य 
ओम्‌ तत्सत्‌ भ्रोम्‌ | 


एकमात्र है पक आजा जाता, गिन्‍ममिक्त 
मही। व राप ही।, वह ऐ रे चिह शयुत्त 
उसके आश्रित माया, रचती स्वर्तों का भव पाश, 


एफ सी बीस 


साज्षा वह नो पुरुष प्रकृति में पाता तिल्म भकराश | 
तु। वह हा भीलो सयासी छिन्न करा तम तोम 
श्रोम तत्सत ओम | 


कहाँ खोजते उसे सलले इस ओर कि या उस पार | 
मुक्ति नहीं ऐ यहाँ घृथा सत्र शास्त्र देव गृहद्धार ) 
पथ यहा सब, तुम्हीं हाथ में पकड़े हो वह पाश 
खींच रह जो साथ तुम्हें |तो उठा बनो न हताश 
छोड़ी कर से दाम, कहो सयासी बिहँसे रोम 
ओोम्‌ तत्सत श्रोम | 


फहो शात हों सब शांत हों सचराचर अविराम, 

क्षति न उन्हें हो मुझते में ही सब भूतों का धाम 

ऊँच नीच थी महत्म विहारी, सबका आत्माराम | 

त्याज्य लोक परलोक मुमे! जीवन तृष्णा, भवबंध 

रंग मही पाताल प्तमी आशा मय, सुख्नुउुख दढ ! 

इस प्रकार काटो बंधन सयासी रहो 'अबध 
शोम्‌ ततसत ओम | 


देह रहे जावे मत सोचो तन की चिता भार 
उसका छाय समाप्त ले चले उसे कर्मगति धार 
हार॒उसे पहनावे कोई करे कि पांद प्रहार 
मौन रहो बया रहा कहो निन्‍दा था स्तुति अभिषेक ९ 


एफ सो तँतीस 


साघकरत्म ती 4 .]_ कमंत्रक्ि सभी ऐ "क 
 एटोतुम ता गी से तसी ।॥ |ट 
ओम सा शीय | 


सत्य 4 आग पारा जहा थत तभ ॥म का वार 

[गा गही य८ खी म॑ जिसको होती पत्नी भार 

गथयां |. जो ? थित भी सवरि।२२।॥ 7 पास 

वह भी पार नहीं कर पाता ७ भाषा था ४8 

क्रोध मस्त जो अंत छो$ पर तिरित बासा भे 

गाओं थधीर थबीर समातती गूंत भे जोष्य्चा 
झोम्‌ 0०७] ओम | 


मत जोड़ी ग्र६ द्वार समा तुग सकी के आवास 

दुर्ग हा ही तत्प [राग श्र विज्लात प्रात 

खाल एवंत जे ना पक्कपी सुपर, ॥3 4। धागा 

खात पा। री पु लेती झात्ा (६ | गए 

जे प्रबुद्धू 0 वुत वराहिगी स्नोहियी सम 

रहे! मुक्क 8 घीर सबासी, छेगे + 
ओम कसा श्रोम | 


विन ही तत्वल । परभ शेष परिदा छुपे । 
निदा भी पर छ ध्या!ामा । तिध, । 


एक तो भनांतीस 


यत्र तत्र निर्मम गिचरो तुम खेले मायापाश 

अधकार पीड़ित जीवों व॑ ) दुख से बनो न भीत 

छुख की भी मत चाह करे जाओ हे रहे! अतीत 

दुद्मों से सब रटे वीर सथासी, मत्र पुनीत 
ओम तत्सत्‌ ओम ! 


इस प्रकार दि। प्रतिदिन जब तव कर्मशबिन शे क्षीण 

बधन मुक्त करे आत्मा के जमे मरण हों लीत | 

फिर -े रह गए में तुम ईश्वर जीव या कि भवषध 

में सब में सब मुममें >केवल मात्र परम आन्‍्द ! 

के गे परवमसि से यासी फिर गाओी गीत अमन 
श्रोम्‌ तत्सत्‌ भ्रोम्‌ ! 


एक सौ पेतीस 


मानसी 


य६ पुरुष नारी का पक है | गेपथ्य में गीत बच हया 
- आर वंश ] यास पिंक मिलन भोग का पपीहा विरछ 
याग वा तीक है। कुल नारियाँ शालीन रगें के वक्षों मं 
गेपिकाएँ चटकीले कूलते लहँगों भोर भोढ़तियों गे भिन्ु मिह्लु 
णु्यों केसरी और गेरुपे लबादों में तथा आधुतिकाए विविध 
॥तों के सुरग सुर्शाचपूर्ण परिषाएं में नावती ह। अतिम दृश्यों 
भविष्य थे. निर्माता कृषक श्रमिक भध्य उच्च वर्गों के युवक 
फेद भर ख़ाकी खाटी में, एवं सस्क्ृति की सदेश वाहिकाएँ 
व युंवतियाँ रंगीन रेशमी वल्चों में, लृत्प नाठ्य एवं अभिनय 
7रती हैं। जहाँ अक्रेते पिफक चातक तथा युवक युवती की 
प्रात्मा के गीत हैं, चहाँ प्रद्शंन की सुविधानुसार अय युवक 
[वतियाँ भी सहायक हो सकती हें । 


प्रथम दृश्य 

( १ 9) 

थुधक 
पिक गाश | 
लव जीवा दे चारण बन 
नब प्रणय॒ कथा बरसाओ ! 
पिक गाओं | 


नीति मुक्त हो बने न बंधन, 
विरह॑ मिलन देवे आलिंगन 


एक सौ उनन्‍्ताज्षीस 


हा प्रतीति म। ॥ री जग 
दि दिए बाल् लाशौ। 


तर बसत विचरता भू पर 
व पटलव फे प्त खोल कर 
वह चेतना की स्वर्णिम रजं 
गध समीर. पज्जाश्नो | 


फांन तरुण तुम हसी रगीक्ती 
बित्रराती भांसू से गीली ! 
ज्ीव। गेल, पिये कॉकरीली 
आाशो पर तुम श्राश्रो | 

पिक गाओ ! 


( १)? 
पिक 


गौरी थी यौवन भअमराहे, 
गंध मंद. शीतक्ष पुरवाई, 
वहु गधा जीवा। में आई, 
नव ऊपा सी सहज लजाई | 

पूछ बृष्ट पूंछ । 


फूर्दों का उसका फोम तन 
पौरम की सोती का भुतु मत, 


एक तो बालीय 


रोशों रोशों में आलिगन 
चित्र शिखी थी रूप लुगई ! 
कूछ, वह हट | 


कुटिल केटीला इस अग का मग 
रमे रुधिर से जीवन के पग 
पीड़ा की प्रेमी की रंग रग 
"यथा भेम की ही परछाई ! 

कूह थुह्ठु कूछह | 


प्रम ? भेम को मिला शाप रे 
मनस्ताप वह मनस्ताप रे 
जग जीवन फे लिए पाप रे 
नम में विरद घट घिर छाई ! 

बूह कुहु कूद | 


( १) 

युवक 
तुम जाओ, सलि जाओ | 
पाप शाप से बचो प्रिगे तुम 


ताप ने उर भें पाशों। 
तुम जाओो ! 


एक सो इकतालीट 


गण प्रगाथ (४ ४।१। ॥रे 
॥भों को छे आशा #। ७री 
पिग को उर मे *॥ा। भत्त भरे 
पथ भा विगाती। 


जत तेके बीबी भें कस ऐें, 
यौवा रे मु]लित गा रे, 


आयशा सुख सपी ॥त४ऐ 
विस था भोर शयावी | 


के सी घगाणी/ 


भू आओ] 
थूत्र पी 


जतेघुभ हो पैसे ऐी जा 
बही शशय औ! शोभी गोच। 
वही मणय फा ताप है गए ॥, 
छुए भा छंदथ पुखाशो | 

निय, भावी | 


फिक्।। र वह ऐसी छाभआा 
रीक से श्रणा फी गगता, 
बहू मत्र जा रतेभाव वह रभता 
मुभोकी रा... धुझाश्री । 

प्रिय, आश्रो | 


युत+े 


फूलों की भ्दु देह तुम्हारी 
कार्टों की कहु गैल हमारी 
प्रशय ताप अ्रति दु सह प्यारी, 
वृथां न छुृदय लुभाओ ।! 

तुम जाओ | 


गणय अचिर दो दिन का सपना 
ता का तपना मन का तपना 
सुन न सकूँगा प्रिये वलपना 
अपना सुख्त ॥ गवाश्री | 

तुम जाओ | 


दूसरा दृश्य 

पपीहा 

( ४) 

पी कहों, पी कहाँ ९ 

प्रेम बिना सूनता जग जीवन 
प्रिय के मधुर प्रतीक्षा के कण 
बरसाओ प्रिय स्वाति सुधा कण 
बाट जोहता विश्व यहाँ | 


एक सो सतालीस 


परेंग तक ॥॥ ४ शीएगु१ 
प्रभ॑ ॥ ।पो में सीमित 
मित्रता हों भ्रणुभ चरगामू। 
मृत्यु " श्रातती पास एर्त। 


प्रेम नहीं प्राण का बंधन 
प्रम "हीं भरिधर विर६ मिलन 
प्रेम भुकि ऐ प्रम ऐी सुज | 
सुक्त दुख में गाद्‌ जरों | 
प्रेस पृष्ठि में कर अयगाए व 
थीं भीत अणुथी चिर पाव। 
जहाँ हृदय में हांग। र्वातिधा 
बरसेंगे हो पिवश वहाँ | 
की के ऑए के हो घत 
प्रेषसि की स्मृति के विद्य त्‌ लेख 
चिर अतृप्ति की उर में गरजत 
बविरह मिलन बसे जाय भहा | 
( ५ ) 
युवक 
तुम आती हो तो आश्ो, प्रेथसि भ्राओ 
जीवन पथ्र में सौंदये किरण बरशाओ् ! 
पक सौ पोधाक्षीस 


यह सच है सूज्ञा प्रेम बिग जग जीवन, 
नर नारी म्रशय आज फठु जीवन बधन 
तुम छाया नारी से मानवीं कहाश्री | 


तुम बिरह मिलन से मुक्त प्रणय घन आना 
तन भींति रहित, भव जीवन के अपनाना 
मिज हृदय माधुरी मे जग को नहलाओं | 


तुम छुजन शक्ति गन मेरे उर में गाना, 
तुम चिर प्रतीति बन जन मन में घुल जाना 
प्राएोँ में स्वर्गिक सोरभ मधुर बसाशों ! 


जन एक प्राण दो देह शमिन्न हृदय हों 
प्रत्यय हो मन में सशय नहीं उदय हो 
उर की उर, जीव की जीवन बन जाओ | 
तुम भ्राती हो तो आओ मेंयति, आशो ! 
थुवती 
में आती हैं, जीवन, भराती हैं प्रियतम, 
हुदयों का प्रेम प्रकाश, नहीं तन का तम 
तुम खोल हृदय पट, प्रिय, फिर भुभे बुलाभो, 
युवक--तुम आभो मानसि भाओ, प्रेयसि आओ | 


प्रिय, मैं ही सीता, में साविन्नी, राधा, 
देती आई जग जीवत पथ की घाधा 


एक सो पतालीछ 
१ 


पा मातृ शक्ति, वात मगण भाण, मााशो, 
युघक्--आश्रो ऐ शाभा देशी देवी, शाझो | 


में गागी, घोषा, सूर्या अदिति, भ्रपीणा 
भारती, माराती गएली शागा, पवीना, 
जा जा फे एर में तुम आहान उठाओ, 
युयअ्क--भाभो है, थुग की विव्य विभा बन झाओ्ी || 


मैं दुर्गा लक्ष्मी काली पावन चरणा, 
में भक्ति शक्ति सोदर्थ माधुरी करुणा, 
तम का विश्वश, झुग का ॥र्मोण कराओ 
युवक--आओ ऐ, जग जीवन पाती तुम आभो ! 


कम से मुख पर भर ले ता का अवगठन 
मैँंबनी मगुत्त की मोह वास की तन, 
मैं तुम्हे शक्ति देती "यबधान हथभो, 
युवक--आजञ्ो, ऊपा बन, भावगुठिति, आशी ! 
तीसरा दृश्य 
( ५९ ) 
युवती 
में आई फिर भियतम आई | 
युग थुग के छर्पों की भेरी 
देसे। तुम घिपती प्रा | 


एक सौ छिंयाशीय 


तुम क्या नर थे, में क्या नारी 
वध अधीना पति अधिकारी 
तुमने मेरी फूल देह पर 
तप्त लालसा सेज सजाई | 


में मानवी आज जन धात्री 
मानव सहचरि जीवन छात्री 
भीत न हाओ, प्रिय, अब नारी 
लेती जागृति फ्री अँगड़ाई | 


मुभका अरब नारी तन पेना 
देह माह निज तुमका खोना 
मैं यदि फिसलूँगी युग पथ पर 
प्रिय, तुम होगे उत्तरदायी | 
खिसका आज देह की छाया 
आभा पु बनेगी माया 
ससकारों की क्रांति घरा पर 
स्वर्ण शांति लाएगी स्थायी ! 
युग युग के रुप्चों की भेरी 
देखो, प्रिय छिपती परछाई ! 
( ७ ) 


सीता राम, सीता राम 
दुया धाम है प्रणाम ! 


पक सौ संताशीस 


एम पर छाया ऊुंत गासी, 

पंतित पति वी प्यारी 

गृह "शी शी! गएणारी 

कूलर अवित शपियरी | 
ह्ुजा रा गामय शुण भ्राम, 
सीता राम, रीता राम | 


जब घर से गाएर जातीं 

लुईमुई सी उम्हदा्ती 

देर ।य। को श]|॥ा्ी, 

नय] तातरा छउहरातीं | 
कार दोती संग घर के वाम 
सीता राम, रीता राम | 


युग थुग से (म शषगुठित 

गृह की दीप शिया कॉपित, 

देह मोह में ही सीमित, 

पुरुष भाव से शांतकित | 
विधि स्व से हम पर बाग, 
सीता राम, सीता राम | 


को। जगाता. ६में स्वजत 
उर फे तम में भा कप, 


एक सी भ्रड़तालीए 


दया राख भें पावक कण, 
उसे जगा दे आज पवन | 
प्रभु अबला फा कर ले थाम, 
सीता राम, सीता शाम | 
( छ ) 
राधे श्याम शघे श्याम 
विश्व रूप हे ललाम |! 
आई थीं एक बार 
हम तन मन प्राण वार, 
सुन मधु भुरली पुकार 
जोड़ नेह गेह द्वार, 
तज नित्र सब॑काज काम, 
राधे श्याम राधे ह्याम | 


यमुना की कल तरंग 

बनीं चपल भ्कुटि भग, 

अंग अंग में उमंग 

नृत्य गीत रास रग, 
अधरों पर मधुर नाम 
राधे श्याम राधे श्याम | 


बही गीति फाव्य धार 
रस के निभोर अपार 
एक सो उनचात 


रास्क्ृति वह थी उदार 

जीवन था नहीं भार, 
जलन मंत्र थे पूर्ण काम 
राधे श्याम, राधे श्याम | 


निखिल नायिका ललाम 
हम ब्रज की रहीं वाम 
प्रीति रीति में काम, 
बियी पंधी बिना दाम 
मधुर भाव में अकाम, 
राधे श्याम, राधे श्याम | 


कौन भाज यह कुमार 

करता फिर से प्रचार, 

किए लिए कुलीन मार 

करे फिर धरासितार ९ 
ऐसा वह कोन काम, 
राधे 4म, राषे श्याम | 


( ६ ) 


बुत की शरण, 
धर्म की शरण, 
संघ क्री शरण | 


एक सी पचास 


इच्छा मानव दुख का कारण 
इच्छा का यदि करें निवारण, 
ती जग जीवन हो फिर पावन 
चिर निर्वाण मिले भव तारण ! 
बुद्ध फी शरण 


सेवा ही हो जीवन का ब्रत 
सेवा ही भें हो जीवन रत 
सेवा हित जो हो मस्तक नत 
बे।धिसत्व फे मिले शुचि चरण ! 
बुद्ध की शरण, 


जीव मात्र पर घरसे करुणा, 
सानव उर में हरसे करुणा 
सेवा फे हित तरतसे करुणा 
मिट शोक सब जम और मरण | 

बुद्ध की शरण 


छोड़ो है मिथ्या माया जग 
रोग जरा श्री मृत्यु के विहग, 
पकड़ी मिक्खु भिवखुणी का मग 
जीवन की भय भीति हो हरण ! 
बुद्ध की एरण, 


एक से इकावन 


दितु उच्छूवसित् हो रह रह भन 
प्राणाँ भे॑ भरता प्यों ऋ्ेदुन 
स्वपाऊुल वंगों होते लीचन 
मिदखु, शात बया तुगको कारण ( 
बुद्ध की शरण, 
ध्ग की शरण, 
सघ फी शरण | 
चोधा दृश्य 
( १ ? 
भेपश्य गीत 
जीवन में जितना हूबोंगे उतना ही तुम उकताओोगे 
मधु में लिपश कर पश्च, मधुप, फिर सतज “हीं उड़ पाश्ोगे | 
सुख की तृष्णा बती विषाद, सुख दुख भें जो तुम धीर रहो 
दुख में तुम रुकना सींखोंगे, भी” छुख में चरण बढ़ाओरी | 
नो सहज पैर लेते जंग में, आगे बढ़ वही पार पाते 
तुम रंगे शालसा रेंग में जो, गेरुवा पहन के जाभोगे 
आसक्ति विरक्ति श्रकेले ही घूँघठ पट नहीं उठाएँगी 
जो निरत हुए पद्चताओोगे, जो विरत हुए कया पाओोगे 
रति और पिरति के पुलिमा में बहती जीवन रस की धारा 
रति से रस लोगे और पिरति ते रस का मूल्य लगाओगे 


एक सो घावन 


नारी में फिर साकार हो रही नथ्य चेतना जीवन की 
तुम त्याग भोग फो सजन भावना में फिर नवल डुबाओगे ! 


( ११ ) 
रूप शिखा 
आधुनिका 
फूलों की तनन्खुवास, 
लहरों का चरण लास 
शशि का मधु सुधा हास 
विद्यूत्‌ का अ, बिलास 
रूप शिक्षा | 


भाल पर न बेदि ,ुघर 
माँग में न सेंदुर कर, 
रेंगतीं हम मंधुर अधर 
अ, घतु में कंज्जल भर |! 
रूप शिक्षा | 
छूटी पद की सस्क्ृति, 
हृदय रहित मधघुराकृति 
दे रहीं प्रगति फो गति 
हम नव थुग की भारंति, 
रूप शिक्षा | 


एक सो तिरपन 


एक सौ भब्यन 


थु का 
शोभा ॥ ऐ प्रिय 7 
मुग पहीं ता से गा 
प्रिेि, धीर धर चएण 
रिक्त कथा ॥ यह वीवन ( 

रूप शिखा | 


आई घर से बाहर 
चकानोंध पपनों पर, 
छोड़ मध्य थुग को डर 
मातवी । थी ीएर | 
रूप शिखा | 


तुम थीं भारत महधिभा 
झाज ध्वर्स युग भतिमा 
तुम में षया उर गरिमा ( 
फेवल तन की दाषिमा | 
रूप शिखा ! 
अआधुनिका | 

(६ रै२ ) 

हम भीति शिखा 

अति आधुतिका | 


हम र गोरी भोरी परियाँ 
हम अ्रस्ताचल थी अप्सरियाँ 
मधु मुखर प्रणय की नि्रियों 
हम नव थुग ज्योति उजागरियों 
हम प्रीति शिखा। 


हम पढ़ी लिखीं नव नागरियाँ 
गोरस न छुर की गांगरियाँ, 
हम नहीं गृहों की चाकरियाँ 
हम दृत्य निपुण गुण आगरियाँ 
हम प्रीति शिखा | 


अंगों पर देती विश्त वन 
जिससे समुक्त मिखरे यौवन, 
हम तोड़ प्रणय के कठु बंधन 
मोहित करती जन जन के मन 
हम प्रीति शिखा | 


तन परम हमारे अवगुठन, 
घर हाथ पड़ लेतीं हम मं 
मिलती सब से खुल के गीपन 
बंया हम आदश नहीं स्ली जन 
हम प्रीति शिखा । 


पुक सो पच्रपन 


एक सो छुप्पन 


युवक 

भिय सखि, तुम पूरब में आई 

पर तनिक नहीं जागृति लाई, 

ले फूल विहग की छुपराई 

तुम विभव र्वप्त में अलसाई, 
तुम प्रीति शिर्त्ष | 


तुमको प्रिय भाणों का जीवन 
अति भरा स्नायुदों में स्पद, 
तुम हो थुग जीव) की दपण, 
यह अग॒ति नहीं री चपल चरण 
तम भीति शिखा | 


पाँचवा शृश्थ 


( ९१३ ) 
तेपश्य भीत 


शारदे । 

शरद हासिनी 

तम विनाशिनी जग प्रकाशिनी, 

नव स्मिति की ज्योस्ता बरसाओो 

बसुधा पर जीवन विकासिनी | 
शारदे | 


नंबल नीलिमा से नत अबर 

निर्मेल घुस से कपित सरि सर 

उतरो है आभामयि मू पर 

कुपुद आसनी | 

शुभ ॒ चेतना सी नव विचरों 

भाव लहरियों फो छू निखरो 

पृथ्वी के तृण तृण पर बिखर, 

ज्योति लासिनी ! 

स्वप्न जड़ित भू रज हो चेतन 

तन से ज्योत्ना सा बिठके मन, 

हंग तारा से भरें नव किरण 

हृदय वासिनी ! 

आओ, नव नारी बन आओ, 

जग को शोभा भें लिपवाओो, 

नव जीवन की सुधा पिलाओ 

श्री विलासिनी ! 

( है४ ) 
नेपथ्य गीत 

ताराओं सी शुचि श्रात्माएँ में आज धरा पर भेजूं गी 
नव भाव शक्तियों से म्‌ को मे फिर से सहज सहेजू गी ! 
मेँहीसोई जग के तममें में ही शत रगों भें जगती 


एक सौ सावन 


हैं भर नारी में आज द्विधा हो तीबा 3 भुत गेहँगी | 
जो जन मन आज छठे उपर भे १९ ५फ+पी पर उत्रूभी 
मानव के उर में कह प्रपेश जग भें ५ गीप। एंखूगी | 
लो, आज तुम्हे छृती हैँ भें अपी आभा के अप से 
मानव के स्वगिक स्वप्नों को में जीवा पी देऐ दू गी | 


छुठा दृश्य 


( ३५४ ) 
युवक 
भानिति, भ्धिक वित्ब मत करो | 
ओ मानव की स्वर्शिंग गा।ति, 
उतरी अब धरती पर उतठतरो | 
थुधती 
प्रिय, में उतर घरा पर भाई | 
उदय शिखर पर गैब युग फी 
देखो, अम स्वण ध्यजा १६२६ | 
युगक 
निखिल सृष्टि श्री बन तुम आशय, 
जीवत की सक्ष असशय 
अतर्मनने की थिरे अभिलापा 
सूजन तत्व की सार बन प्रणुय, 


पक तौ अद्टापन 


युंग भुग के जंग जीवन के 
चिर ज्ञान कला से प्रेयत्ति मिखरो | 
मानव बी चिर मानसि विचरो 
तुम फिर से धरती पर विषरों! 


युजती 
मानव उर की आशा के पर 
जीवन के स्वप्नों का तन धर 
सुजन चेतना सी सदेह 
उर उर में मधुर प्रतीति बन अमर, 


आज झुजन आनद से उमंग 
भेंने जीवन रण लिपयई | 
पुत। सूक्ष्म से स्थूल घनी में 
द्विपी ज्योति में सब परथाई ! 
प्रिय, में उतर घरा पर भाई | 


( १६ ) 

नेपथ्य गीत 
शाज हँस उठे जीवन के रंग | 
फूल कली तृण सतरंग बादल 
उम्ग उठे पुलकित हो कर भ्रेग | 
मधुर अवनि अब मधुर निखिल जग 
मधुर नौलिमा, मधुर मुखर खग 


एक सौ सनसठ 


भधर शत, सुमंधुर जीका मगग, 
मधुर ४ स झुरा, गधर गरण सग | 


आशा अभिलाषाप.. छसर्ती 
प्रीति भ्रीति उतये भें बसंती 
देव भावता एछर में पगती 
आतात्याग ते भक्त रग रंग | 


नव प्रकाश से गहें विशा भर 
लोद रहीं किरण भू रा पर, 
स्वगे धरा पर गया हो उछ 
रण सृष्टि तगती सज सुभग | 


युग थुंग के छुस् लात पराभव, 
गनुत। प्रिमय से दीपित अभिनव, 
मिला मिक्कु को त्रिक्षुवा। पेशव, 
रोके रुकते पहीं प्रीति प्र | 


६ १७ ) 


थुवक 


पुएय स्पर्श नारीं का पावत | 
देह आण से आज उठ गया 
ऊपर प्रमदा का शोभा तत | 
भव तक दीप शिखा तन छूकर 


एक सो साठ 


११ 


उद्दीपती होता था श्रतर 
मुक्त चेतना का प्रवाह श्र 
बहुता उस तन से सजीवन | 


पुष्पों की श्री फा तन शोभन 
बना प्रीति का पुएय निकेतन 
आज शात उसका आकर्षण 
आलोकित उसका उद्दीपन ] 
नारी अब म॑ देह अवगुठ”ा 
केवल हृदय हुदय वह मोहन 
अब वसुधा पर होगा स्वर्गिक 
भावों के पुष्पों का वषण ! 
तन भन से ऊपर जो जीवन 
प कर उसका नव सबेदन 
स्थर्ण धरा पर स्वग का सजन 
प्रिये, करेंगे अब भू के जन | 
सातवां हृश्य 
( श्छ ) 
युवती 
धिकू हम कैसे प्रेम पथ्रिक | 
प्रीति सूत्र में बंध कर जो हम 
मन सकते भू के ने अ्रमिक | 


एक से इकसठ 


शराश्रो भू को ॥] ॥$॥१ 
युग थुग पा 4 गे भार 
जीत का € गा सपार 
जता श्रम से शोभि। (| फि | 


किया पी सौट। सता जो 
किक हाँ गाधु। क्। जो 
रे गिर कि आता ती।। औो 
॥। मं ।एॉ भाव ध्यात्मि। | 


पि॥ छी जी जीव। भध «र 
मिक | वो भू (॥॥ में सुख, 
तो पा २ गारी ४ उमुरा 
युग आति के रि। रसिक | 


प्रिय तुम भ्रीज प्राग ुम धरती 


अर सी उठ सृष्टि करती 
जीवन हरियाली गा री 
प्रीति हमारी [ही सगिक | 


आओझो, भर ध् प्र प्लाबा 
स्वेटर सिफ्र श्रम का वि। पाथ।, 
युग नीति का विंग पागर 
गाव मुक्त पिवी "बे पिक | 


एक सौ भासठ 


( (६६ ) 
युवक युवतियाँ 


प्रतीति प्रीति ग्राण॒ में 
चरण धरो चरण धरो, 
लिए हो हाथ हाथ में मं तुम डरो न तुम बरो | 


मनुष्यता रही पुफार 
जोड़ देह मोह भार 
खोल रद्ध हृदय द्वार देह दोह दो विसार | 
भाल फे कलकू पके को भनुष्य के हरो | 


महान क्राति आज हो 
अरसखड राम राज हो 
ध्यभीष्ट लोक काज हो सुसभ्य जन समाज हो | 
उठो सदुच्च ध्येय पैश शोय॑ वीय को वरो ! 


"। २४पा युद्ध हो 

न ऊध्व शक्ति रुद्द रो, 

मनुष्य शुद्ध बुद्ध हो (देह मन न कुंद्ध हो 
अभय अमर हो मृत्यु श्राज साथ साथ जो मरे | 


लुधा । रे असर 4 भाग 
ना देए पुद्धि ग्ला। 
रोग गति से । ज्ञाग, पिश्चय लो भआाज पान, 
तुम प्रथम मयुष्य पे, ते थुस्‍्म मात्र, स्त्री नरो ! 


विग्न शिष्ट निरभिमान 
पुरुष भारि हों समा। 
प्रीति प्राण मुक्त ज्ञान, युक्त कला नृत्य गान, 
स्को तुस्य हो घन, जधय रूढ़ियों रो ! 


(२१३ ) 


नथ युर्वातियाँ 


ये पारिजात हैं पूजन के 

ये आम्र मौर शमिनदन के 

ये शुचि सरोज पावन में! के, 
अपलफक  शुलाव भेगी जन के, 


यह सत्कृति का सद्ेशा है 
तुम प्रहण करो तुम भहण करों | 
यह शारितर सम्यता फ्री है प्रिय 
तुम बहम करो, छुम बहन करो | 


यह जुह्दी सुधर रवि घावों की 

भीती चपा गत भावों की, 
मृदु शील मयी चिर गोलसिरी छर गरिमा से केतकी मरी 
तुम सोह दया सहृदयता से जन मत्र दी हैर्प्या छुणा हरो | 


ये बैला वी कलियाँ स्मृति पी 

यह कुद फली तिशंडल स्िति की 
यह चारु चमेली सजा की, यह छुईमुई प्रिय लजा की 
तुम नव जीवन फी भरी शोभा छुख आशा वैभव आज घरो 


मजरि अशोक की मगलमय 

रोमिल शिरीपष शोभा में लय 
ये हँस हँस भरते हर सिंगार यह पुलकाऊुल कचनार डार 
तुम विनय साधता संजय त्याग से बाधाश्रों को निश्चित हरो । 


स्वप्ती क्वी कुई मधुर मोहन 

पाटक्ष पिराग से गैरिक तन 
कामिनी सती सी स्वच्छ सुधर स्वरिम गेंद सतोष अमर | 
नव मानवता की सोरभ से तुम वसुंधरा को आज भरों | 


ये पीरुष से रक्तिम पलाश 
ये स्वर्ण शांति के भमलतास 


एक सौ पद 


गली भरी छुश ।त॥। रे, थुर 46। सौरभ लम। रो 
भाव व क्थ्री। ॥[॥ झ ोकी आ।। जियो | 
ये सर्च ।॥।| 


युबक्क पी कि औशगी उरी रश[ |। | 

युतितं ६० सुगा, |] सुरभि,भ८्३ । | ७ ।से] 
युवक एसी धा पामे | ल्‍लरां तुम्र से। 
युर्वा।ता - शत विकास को सिधा ॥॥ ॥रोे, ॥.। ।से | 


प्रक सो ध्लाएुट 


